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बेदिक वाढ मय मे ऋग्वेद के पश्चात्‌ अथवंवेद विद्वानों मे पर्याप्त लोकप्रिय 
रहा है। इसलिये बहुत पहले इसका अध्ययन आरम्भ हो गया था और कुछे 
विशेष विद्वान्‌ इसके सम्पादन, अनुवाद, टिप्पण आदि अध्ययन मे भ्रवृत्त हुए । 
इनके आकर्षण का बहुत बडा कारण अथवंवेद की विशेष स्थिति रही है। इस 
बेद के स्वरूप और विषय-वस्तु के प्रति विद्वानों मे आश्चयं और उत्सुकता की 
भावना व्याप्त रही है। यद्यपि यह उत्सुकता सारे वेदिक बाड भय के प्रति रही 
है, तथापि अथवंवेद का इस दुष्टि से अपना विशिष्ट स्थान है । प्राय पाश्चात्य 
विद्वातों के अनुसार यह वेद अर्वाचीन है, परन्तु इसके बहुत से अश ऋग्वेद से 
भी प्राचीन है । 

किसी भी प्रन्ध के व्यापक तथां गम्भीर अध्ययन के लिए प्रकाशन होरा 
उसे विद्वत्‌ू-सुलभ बनावा प्राथमिक आवश्यकता होती है । इस आवश्यकता की 
पू्ि रॉय और हिंचटने द्वारा को गई । इस वेद की विशेषता है कि सम्भवतया 
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अधिक लोकप्रिय होने के कारण इसके अनेक पाठान्तर तथा श्रष्ट पाठ हैं । इन 
विद्वानों के उल्लेख से पता चलता है कि अन्तिम दो --उनन्‍नीसवाँ और बीसवां 
काण्ड तो अत्यन्त भ्रष्ट थे। इन सभी भ्रष्ट पाठो का कुछ अन्य ग्रन्थो की तुलना 
से और कुछ अपनी बुद्धि से सशोधन करते हुए, यथासम्भव अथर्वान्‌ पाठ प्रस्तुत 
करते हुए रूडोल्फ राय और विलियम ड्वाइट छ्विटने ने शौनकीय अथर्थवेद' का 
सम्पादन किया । इस प्रकार यह बेद मुद्रित रूप भे सर्वप्रथम 856 में बलिस 
से प्रकाक्षित हुआ | इन दोनो विद्वानों का यह भी लक्ष्य था कि दूसरे खण्ड के 
रूप में पूर्ण-शब्द-मन्त्र सूचिया टिप्पणिया और अनुवाद प्रकाशित किये जायें। 
अपूर्ष उत्साह के साथ ह्विटने दत्तचित्त होकर इस कठिन कार्य म जुट गया यद्यपि 
यह समस्त योजना एक खण्ड में तो नही आई किन्तु खण्डश प्रकाशित अवश्य 
हो गई । 88! में अथवंबेद की शब्द सूची (इंडेक्स वर्बोर॒म) जर्नेल ऑफ अमे- 
रिकन ओोरिएटल सोसाइटी के बारहयें खण्ड मे प्रकाशित हुआ । सम्पादन के ही 
क्रम मे छूटने द्वारा सम्पादित अथर्व॑वेंद प्रातिशाख्य भी उल्लेखनीय है। इसका 
प्रकाशन भी उपर्युबत पत्रिका के सातवें खण्ड मे 862 में शौनकीयचतुरा- 
ध्यायिका नाम से हुआ। वही इसके साथ-साथ इसका अनुवाद भी प्रकाशित 
हुआ । इसी पत्रिका के तेरहवें खण्ड के छठे अक में प्रकाशित बेबर की अथर्वण 
पदपाठ-सम्बन्धी टिप्पणिया विशेष ध्यान देने योग्य हैं। उनके अनुसार यह 
पदपाठ उन्‍्नीसवें काण्ड मे अत्यधिक भ्रष्ट एब अशुद्ध है। १रन्‍्तु अन्य काण्डो 
में भी पदपषाठ सम्बन्धी अशुद्धिया कम नहीं है। उदाहरणा्, अथर्व० 4 28 3 
के 'स्तुवन्तेमि' के ठीक पदपाढठ 'स्तुवन्‌ एमि' के स्थान पर अशुद्ध 'स्तुबन्‌ 
नेमि' दिया गया है। इसी प्रकार अथर्बं० 6 (6.! के “यद्यामम्‌' के ठीक 
पदपाठ यदि आम के स्थान पर भ्रष्ट “यद्‌ यामम्‌' है । परन्तु यहाँ यह 
स्मरणीय है कि इन सभी स्थलों पर बेबर ही शुद्ध हो--यह आवश्यक नहीं । 
उपरिलिखित द्वितीय उदाहरण मे उपलब्ध पदपाठ 'यद्‌ यामम्‌' मे भ्रसगानुसार 
कोई अशुद्धि नहीं दिखाई देती । केवल “'यामम्‌” का अर्थ 'यमसम्बन्धी' करना 
होगा । 

कथवेवेद के महत्त्वपूर्ण एकमात्र श्रौत्रसूत्र वैतानसूच का सम्पादन रिचर्ड 
गाबें द्वारा किया गया। आलोचनात्मक टिप्पणियो, सुचियो और अन्त मे 
ब्याख्या, अनुवाद सहित यह सूत्र प्रथम बार ।878 में प्रकाशित हुआ । इसी 
वेद का कौशिकसूत्र प्राय इसके गृह्मसूत्र के रूप में मान्य है। विस्तृत भूमिका 
एव दारिल तथा कैशव के भाष्यो के अशो सहित इसका सम्पादन मौरिस 


, यद्‌ थाम चक्वनिरवनन्तों अग्नेकासीवणा अस्तविदों न विद्या । 
वैवस्वते राजनि यज्जुहोमपथ् यज्ञिय मधुमदस्तु नोःन्नम्‌ ॥ 


अधर्ववैद सम्बन्धी अध्ययन का इतिहास ट्र 


ब्लूमफ़ील्ड द्वारा किया गया । पहले यह ज़नल ऑफ अमेरिकन ओरिएटल 
मोसाइटी के चौदहवें खण्ड में प्रकाशित हुआ | तत्पश्चात्‌ [890 में न्यू हेवन 
से इसका प्रकाशन पुस्तक के रूप में हुआ | अथव्वंबेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड और 
गथर्व-मन्त्रों को समझने में इस ग्रन्थ की उपादेषता असन्दिग्ध है । 

अथर्सवेद की दुसरी पंप्पलाद सहिता से परिचय केवल उनन्‍्नीसवी शझत्ताब्दी 
के अन्तिम चतुर्थोश मे हो पाया | यह रूडोल्फ रॉय की लगन और परिश्रम का 
परिणाम था कि उसमे इस सहिता की एकमात्र भोजपत्न-पाण्डुलिपि के रूप में 
इस खहिता को ढूढ निकाला । ।875 में ब्लूमफील्ड से अपने लेख 'देवर 
अथवेंवेद इन कश्मीर! (तुविगन योजना मे प्रकाशित) भे शौनकीय और पैप्पलाद 
अथर्वेबेद की तुलना की । कश्मीर से उपलब्ध शारदा लिपि मे निबद्ध इस सहिता 
की एक मात्र तुविगन में स्थापित पाण्दुलिपि को छाया-प्रतिकृतियों का 
प्रकाशन रिचर्ड गारबे और मौरिस ब्लमफील्ड ने 90] मे चार बृहदाकार 
खण्डों मे किया । निस्सन्देह अन्य पाण्डुलिपियों के अभाव से यह प्रकाशत एक 
प्रकार से पाण्ड्लिपि का सरक्षण मात्र कहा जायेया । स्वय ब्लूमफील्ड ने अपने 
बृहद वैदिक कान्‍्कांडेंस मे इसका उपयोग नहीं किया ६ बस्तुत इस सहिता का 
६. घिवतू सम्पादन एल, सी बैरट द्वारा किया गया। इसका प्रकाशन 906 मे 
जनल ऑफ अमेरिकन ओरिएटल सोसाइटी के छनब्बीसवे खण्ड मे आरम्भ 
हुआ । 

अथर्ववेद के अध्ययन के क्षेत्र मे वेबर का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं 
है । इस विद्वान ने उक्त वेद का आशिक अनुवाद सर्ंप्रथम प्रस्तुत किया। 
प्रथम से तुतीय काण्ड और चतुर्देश काण्ड का विस्तृत टिप्पणियों सहित यह 
अनुवाद इडिशे श्टूडियन के चौथे, पाचर्वे, तेरहवें और सत्तहवें खण्डो मे 
प्रकाशित हुआ । इसी प्रकार म्यूर ने भी ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स मे अथ्म 
के कुछ चुने हुए अशो का अनुवाद प्रस्तुत किया । लुड्विग ने भी अथर्व के 
विशिष्ट 230 प्रकीर्ण-सूक्तो का अनुवाद (बिना व्याख्या के) प्रस्तुत किया । 
लुशिअयन शर्मत ने दशम, एकादश, तअयोदश और एफोनर्विश काण्डो के तेरह 
दार्शनिक सुक्तों का सव्याख्या अनुवाद प्रस्तुत किया । जे. प्रिल्ल के अथर्व के 
सौ सृक्‍तों के अनुवाद (हुदर्ल लीदर देस अचर्ववेद) का द्वितीय सस्करण 888 
में आ चुका था । एम विक्टर हेनरी इसी समय के लगभग सथ्तम और त्रयोदश 
काण्डो का अनुवाद फ्रेंच भाषा से कर चुका था। उसका दशम, एकादश मौर 
दादश काण्डो का अनुवाद पेरिस से 896 में प्रकाशित हुआ | 

आंशिक होते हुए भी ये सभी अनुवाद इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आगे 
चलकर पूर्ण अनुयाद प्रस्तुत करने वाले तीनो चिद्वानों हिंवटने ब्लूमफील्ड 
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भर ग्रिफिय ने इनका उल्लेख ही नही किया, अपितु इनको सग्यक्‌ आलोचना 
मी की है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिवटने की अधथर्वबेद सम्बन्धी 
बुहद्‌ योजता का एक अश सटिप्पण णनुवाद भी था। 8356 में अधथर्व के 
स्वसम्पादित प्रकाशन के पश्वात्‌ वह अन्य कार्यों के साथ-साथ अनुवाद में भरी 
प्रबवुत्त रहा । वह अपनी मृत्यु [894 से पूर्व यह कार्य पूर्ण कर चुका था। 
परन्तु जहा तक प्रकाशन का सम्बन्ध है, ब्लूमफील्ड का अनुवाद सेक्रिड बुक्स 
ऑफ द ईस्ट के बयालीसवें खण्ड से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। 

वस्तुत ब्लूमफील्ड का अनुवाद भी अथर्वबेद का पूर्ण अनुवाद नहीं है। 
यद्यपि ब्लूमफील्ड बह दावा करता है कि उसने मूल अथवंण भावना को श्रकट 
करने वाले सभी अशो का अनुवाद किया है । मूल आधथवंण भावना उसके अनुसार 
आधर्वण भर्थात्‌ शान्त तथा भागिरस अर्थात्‌ घोर कर्मी का प्रतिनिधित्व करते 
वाले मन्‍्त्रों मे है। उसका मन्तव्य है कि यद्यपि अथर्व मन्त्रो मे शास्त कर्म 
भी हैं परन्तु उनका भी भूल लक्ष्य किसी दूसरे को कष्ट पहुचा कर या नष्ट 
करके अपना या अपनो का भला करना है। उसके अनुसार यही अथबे की मूल 
भावना है, अथवे की ही नही ऋग्वेद की भी मूल भावना यही है। इस मौलिक 
स्वरूप को मुखरित करने के लिए ही उसने अपने अनुवाद के लिए सूक्‍तों का 
चयन किया है। उसने प्रथम काण्ड से त्रयोदश काण्ड तक के लगभग उस 
आधे भाग को लिया है जो उसे सबसे रोचक तथा अथर्व प्रकृति वाला लगा* | 
भ्रन्‍्य सूकतो के विषय में ब्लूमफोल्ड का विचार है कि वे अथर्व का प्रति- 
निधित्व नही करते । कुन्ताप सूक्‍तो 27-36 को छोड कर शेष बीसवाँ 
काण्ड ऋग्वेद के मन्‍्त्रो की शब्दश पुनराजृत्ति है। यद्यपि बे. सू, द्वार शरबी 
ओर स्तोत्रों के रूप मे सोमयाग में इनका विभियोम किया गया है, तथापि “ये 
अथर्व की मूल भावना से नितान्त असम्बद्ध है। एकोनविश काष्ड सामाण्यशया 
भ्रष्ट है और थह एक परचर्ती प्रक्षप है। सतन्रहवें काण्ड मे स्वल्परचि का छुक 
ही सूक्‍त है। पन्द्रहवा और सोलहबा काण्ड केवल ब्राह्मणगद्य का उदाहरण हैं और 
उनकी घिशेषता एवं कालक्रम सबन्दिश्ध हैं । चतुदंश और अष्टादश काण्डी में 
क्रश विवाह और अन्त्येष्टि के आथर्वण मन्त्र सकलित दूं। बे प्राय 
ऋण्येद के दशम मण्डल के तदनुरूप मन्त्रों के तत्सम है, उनका अफपता भीतरी 
महत्व तो है, परन्तु आयवेण नही ।* 
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इससे. कोई, सल्देह नहीं कि अपनी वियारधार के अनुसार ब्लुमफील्ड ने 
उपयुक्त सूक्‍तों का अनुवाद करते हुए वैज्ञातिक पद्धति को अख्षय लिया है। 
अर्थात्‌ एक ओर तो परम्पराप्राप्ल गो. ब्रा सूत्र,, कौशिक और सायण को सम्मुख 
शखा है और दूसरी ओर अपने से पूर्वेवर्ती बिदानों के अनुबादों को । पहुजे 
केवल शक्दा्थ दिया गया है, फिर सभी सूक्‍तो के अन्त से सूक्तक्रम से 
टिप्पणियाँ दी गई हैं। इन टिप्पणियों में पूर्ववर्ती अनुवाद, उनकी आलोरे- 
चनाओं, ठ्याक रण-ब्रिषय एव अन्य विशेषताओं, पाठास्तरों, अन्य वेदों एवं 
अथर्द की ही दूसरी पै स॑ के सिललते-जुलते तथा अर्थ से सहायक पाठो 
का उल्लेख किया ग्रया है । बह ध्यान देने योग्य है कि ब्लूमफ्रीस्ड के अनुवाद 
में सुकतो को विषय के अनुसार सकलित किया गया है। उदाहरणार्थ--भैषजाति 
आभिवारिकाणि, पुष्टिकर्माणि, राजकर्माणि भादि शीर्धषको के अन्तर्गत सृक्‍तो 
का सकलत करके झनुवाद क्रिया मया है। ब्लूमफीहड अथवें की व्याक््या 
के लिये कौशिक को सबसे प्रमुख प्रमाण मानप्ता है। इसलिये यह कहना 
अत्यूक्ति न होगा कि उसका अनुवाद एकाडःगी हो गया है। उदाहरणार्थ प्रसिद्ध 
भूमिसक्त !2। को उदात्त भावताओ और काव्यात्मक तस्वो से परिपूर्ण 
मानते हुए भी* ब्लूमफील्ड ने कौशिक० के आधार प्रर इसका विनियोग 
आग्रहायणी कर्म (24,24) घरो, ग्रामो आदि के दृढीकरणार्थ (38 ]2), 
भूकम्प-सम्बन्धी प्रान्ययश्चित्त (98 3) तथा वास्तोष्पतीयानि सूक्‍तो मे से एक 
के रूप में (8 23) माना है। यद्यपि सूक्‍त के गरिमापूर्ण बर्णतो से इन सीमित 
विभियोग्रो की पूर्ण पुष्टि नहीं होती । 

अपने अनुबाद में ब्लूमफ़ोल्ड भावपूर्ति के लिये कोष्ठको में शब्द देता है। 
उद्ाहरणारे, अथर्व 2.] 2 में 'मध्यत ' का अर्थ 'फ्राम द मिड्स्ट (ऑफ मेल) 
(मनुष्यों के मध्य से) किया गया है। यह पाठ भी यस्तुत सशोधित है क्योकि 
उपलब्ध पाठ “बध्यत , उसकी दृष्टि में अम्नयत हैं। मैं. स. मे इससे मिखते- 
जुलते मन्त्राश “असम्बाधा या मध्यतो भानवेध्य ' से भी इसकी पृष्टि होती है। 
इसके अतिरिक्त अनेक पाण्डुलिपियो मे भी म्रध्यत पाठ ही है। इस प्रकार 
प्राठो के तुलानात्मक अध्ययन को दुष्टि से ब्लूमफ़ोल्ड ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया है । 

अथवे. .2 का भी कोशिक. के अनुसार ब्लूमफोल्ड ने दो प्रकार का-- 
भौषधमन्त के रूप मे तथा युद्धसन्त्र के रूप में“-विनियोग बताया है। कौशिक, 





4. प्रधाड गजा्र 48 096 छा [86 ॥098 3६780ए६५४6 88व . लावा 6- 
राई एी 9४6 ैफिबाएशा। प्रठंगड़ बा 76 00 70800 207060007 
जी 0 फश्चए ग्रह 


26 प्राडठतशाए&, हैं. 0080704. #एएजरएड उर पप्त&/ &74578ए७४४४8 


84 7 में यह साग्रामिकाणि या अपराजित गण में परिगणित है और कौशिक 
25 6 के अनुसार इसका उच्चारण करता हुआ पुरोहित मुन्ज घास के इषीकाग्र 
को उसी घास के सूच से रोगी पर तावीज के रूप में बाँधता है। जहा तक 
युद्ध-मन्‍्त्र के रूप इसके विनियोग का सम्तरन्ध है ब्लूमफील्ड ने यह कह कर 
सगति स्थापित की है कि “पजंन्य वृष्टिदेव हैं, और भूमि पर उसकी बोछारो 
की ठुलनता बाणों की बोौछारो से की गई प्रतीत हाती है ।” औषध-मन्ज के रूप 
से इसका विनियोग शरीर के किसी भी अस्वाभाविक सुख को रोकने के लिये 
किया गया है । इसकी सगति के विषय म भी ब्लूमफोल्ड की टिप्पणी हैं कि 
“शरीर के ज्ञावो कौ तुलना भी पर्जन्य की वृष्टि से की गई है। परन्तु ऐसे 
और अन्य सूक्तो के थिषय में भी कया यह नहीं सोचना चाहिए कि इनस 
बरणित औषधियों आदि का कोई आयुर्वेदिक महत्व भी हो सकता है? उसे कंवल 
भ्ग्धविश्वास की श्लेणी मे रखता क्‍या अन्याय नहीं होगा ? निस्सन्देह कौशिक 
अधबंप रम्परा से सम्बद्ध ग्रथ है परन्तु सहिता से उसके दीर्घ कालान्तर के विषय 
में विभति नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि वस्तुत 
विशेष प्रकार से विशेष पदार्थों को शरीर के विशेष अग्रो पर बाँधने से विशेष 
नाॉंडिया अथवा तन्त्रिकायें प्रभावित होती है । अथरवंवेद मे उल्लिखित अनेक 
औषधियों के आयुर्वेदिक गुण एवं विशेषतायें भावपष्रकाश, निघण्टु सदृश अनेक 
थायुर्व दिक प्रन्थो में निदिष्ट हैं । 

अथर्ववेद का पूर्ण अनुवाद करन का सर्वप्रथम श्रेय छ्विटने को प्राप्त है। 
उसने केवल बीसवे काण्ड को छोडकर शेष सम्पूर्ण अथबंवेद का अनुवाद किया 
है । यह अनुवाद यद्यपि ब्लूमफील्ड के अनुवाद से पूर्व हो चुका था परन्तु अनु- 
वादक की मृत्यु के कारण इसऊा प्रकाशन उसकी मृत्यु के ग्यारह वर्ष पश्चात 
उसके शिष्य चार्ल्स रॉकवेन लैनसेन द्वारा ही !905 में हारवर्ढड ओरिएटल 
सौरीज मे सम्भव हो पाया | हिटदने भ्याकि स्वय अथवंवेद का सम्पादक भी था 
और उसने मूल अथवेवेद का अनेक दृष्टियो से अवलोकन, परीक्षण किया था, 
अत उसका मूल सहिताविषयक ज्ञान ब्लूमफीह्ड की अपेक्षा अधिक गम्भीर तथा 
व्यापक था। उसकी टिप्पणिया बहुधा सक्षिप्त है और अनुवाद भी मात्र 
शब्दानुवाद है। कही-कही भ्रावपू््ति के निमित्त कोष्ठको में कुछ बाह्य शब्द 
अवश्य आ गये हैं। यद्यपि इस प्रकार के अनुवाद म अस्पष्टता आदि के दोष 
रहते हैं, तथापि ह्विटुने ने एक निश्चित घारणा और योजना के अनुरूप सोच- 
समक्षकर ऐसा किया है | भूमिका मे वह अथर्ववेद की व्याख्या के तीन उपाय 
घताता है. प्रधम, किसी देशी भाष्य का अनुसरण; द्वितीय, सभी देशी भाष्यों 
की तुलना करते हुए व्याख्या, तृतौय, भाषा वैज्ञानिक के रूप में व्याख्या । 
छ्विटने ने यह तुतीय मार्ग को ग्रहण किया है । तदनुसार व्याब्या का अर्थ है 
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जिस हप में पाठ हो केवल उसी रूप मे उसे प्रस्तुत कर देना, किसी भी बाह्य 
तत्त्व को न आने देना, केवल शास्त्र को पाश्चात्य आवरण में प्रस्तुत कर देना ।£ 
ऐसी स्थिति में अनुवादक को अपने सम्मुच्च प्रस्तुत अज्ञानावृत अथवा अस्पष्टता 
के अन्धकार मे आवृत वेदार्थ मे अन्त प्रवेश करने, उसे समझाने या उसे स्पष्ट 
रूप में उल्लिखित करमे का साहस नही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 
अतिवार्थत उसके छूपान्तर मे बहुत कुछ तत्व ऐसा मिश्रित हो जायेगा जो 
सापेक्ष तथा सन्देहास्पद है तथा जिस पर परवर्ती विद्वातो को बार-बार विचार 
करके सशोधन करना पड़ेगा ।९ परन्तु इसमें दो प्रकार के क्वीष हैं--एक तो 
पूर्ण निष्ठा होते हुए भी केवल उशी रूप में ग्रहण करने वाला और स्वय उस 
प्र परिश्रम न करने वाला पाठक उस शब्दानुवाद से विम्प्रष्ट हो जाता है, 
दूसरे, अनेक स्थलो पर उसके लिए भी यह अनुवाद दुर्बोध अथवा अबोधगम्य 
हो जाता है । 

छ्िंटने की मूल के निकटतम रहने की निष्ठा असन्दिग्ध है, परन्तु कई 
स्थलों पर इस शब्दानुवाद की प्रवृत्ति को पराकाष्ठा से झुझ्ललाहट अवश्य होती 
है। अनुवाद के सम्पादक लैनमेन से इस विषय से आश्चयं जनक सूचनायें प्राप्त 
होती हैं। तदनुसार अथर्वे 6 57 2 भे 'जलाष” का अथ्थ मूल प्रति में छूने 
ने 'हीलर' (घाव भरने वाला) दिया है, परन्तु पश्चात्‌ काट कर मूल 'जलाष' 
ही रख दिया। इसी प्रकार 2 33 5 में “प्रपद” का अर्थे आरम्भ मे फोर पाट्से 
आऑॉफ द फीट (पावों के अगले भाग) देकर फिर फ्रठ फीट (अगले पाव) कर 
दिया है, जिससे इस दोनो रुथलों पर भाव अस्पष्ट हो गया है ।” लैनमेत ने 
भी छ्लिटने के शब्दानुवाद की इस पराकाष्ठा की आलोचना इन शब्दों में की 
है---“हम उसका यह उद्देश्य, यह इच्छा समझ सकते है कि परवर्तियों के लिए 
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पूर्ण व्याख्या कम से कम सन्दिः्ध रूप मे छोड़ी जाये, परन्तु इस बात से हम 
इन्कार नहीं कर सकते कि कभी-कभी वह अपने रूपान्तर की काष्ठवत्‌ बनाने 
के लिए निर्धारित मांगें को छोड देता है 5 

अपने अनुवाद को उसने केवल कममेकाण्डीय ग्रन्थो पर आधारित बह्ी 
किया । उसने स्पष्ट माना है कि, “इस विषय म सन्देह नहीं किया जा सकता 
कि सूक्‍तो के समय से कर्मकाण्डीय ग्रन्थों के समय लक भारत की प्रथाँयें 
परिवर्तित हो चुकी थी ।* सूक्‍तो के शीर्षक देते हुए भी वह बहुत सावधान 
रहा है। उसमे यह प्रयत्न किया है कि मन्त्रों मे आए शब्दो, रोगो और 
ओऔषधियो के नामो के आधार पर ही शीर्षक दिए जायें और परवर्ती कौशिक 
द्वारा दिए गए बाह्य नामो से बचा जाये । उदाहरणाथ्थ, प्रथम काण्ड के द्वितीय 
सुक्‍त का 'शीर्षेक छ्विटने के अनुसार “अग्रेस्ट इजरी एड डिजीज विद ए रीड' 
(घाव ओर रोग के विद्द्ध सरकण्डे के द्वारा) है ब्लूमफील्ड ने इसे सुख 
या अतिसार के विध्द्ध कमंकाण्ड बताया है | परन्तु एक ओर इससे उसकी 
व्याध्ति केवल कमंकाण्ड तक सीमित हो जाती है, दूसरी ओर उसके औौषधधुण 
के' विचार की सम्भावना सर्वेधा समाप्त हो जाती है । इसीलिए लैनमैन ते 
ब्लूमफील्ड की व्याख्या को भ्रष्टव्य या सन्दिग्ध कह कर उसकी आलोचना 
की है पा 

छ्विंटबे का अनुवाद भी तुलनात्मक आलोचनात्मक टिप्पणिगो से युक्त 
हैं । उदाह रणां्थ अथर्थ, 2.27 5 के प्रथम पाद “तयाह शत्र्स्त्साक्षे” को 
अनुवाद किया गया है--विद इट विल आई ओवरपावर द फोज (इसके द्वार 
मैं झंत्ुओ को पराभूत कर लूगा) । टिप्पणी से बताया गया है कि अनुवाद 'में 
साक्ष से साक्ष्य मे संशोधन अभिप्रेत है । यह अत्यन्त सरल है क्योंकि प्राय 
मूधेन्य भौर तालव्य ऊष्म वर्णों से पश्चात्‌ 'य' का लोप हो जाता है । छन्‍्द और 
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भाव की दृष्टि से भी मह अधिक सम्तोषजनक है। मैप्पलाद संहिता का: प्राठ 
सदतिते भी इसके अधिक निकट है । परन्तु यह आवश्यक गहीं कि इस प्रकार 
के संशोधन सर्वत्र आवम्यक और अच्छे ही हो । उपर्युक्त उदाहुरण में ही साथ भर 
ने साक्षे पाठ सामकर ही अभिश्नतवामि (में अभिभूत करता हु) व्याथ्या रो है 
जो सर्वंभा उचित अतीत होती है । वैसे व्याकरण को असुविधा को ठीक करने 
के लिये इसे लेदू लकार का रूप मानकर 'मैं अभिम्ूूत कर अर्थ करना सबसे 
अधिक समत होगा । 

इस सबके होते हुए भी छह्विटने की पद्धति को हमे अधिक निष्ठाषुर्ण, 
विवेकयुक्‍त तथा दुराग्रह या पूर्वाग्रह से रहित कहने मे सकोच नही होना 
चाहिये । 

राल्फ टी एच. ग्रिफिथ द्वारा किया गया अथवेबेद का पूर्ण अनुवाद 894 
में ई जे लाजारस एण्ड कम्पनी, बनारस द्वारा प्रकाशित किया गया । ग्रिफिव 
ने पाद-टिप्पणि यो भे आवश्यक व्याख्या दी है। पाद-टिप्पणियो में सर्वप्रथम 
सृक्‍त का विषय निदिष्ट है, यह विषय कोशिक सूत्र पर आधारित है| विषय 
निर्देश के साथ ही छन्‍्दोनिदेश भी है और यथावश्यक देवता की विशेषता उसका 
सिवंचस आदि तथा तुलनात्मक देवशास्त्र के आधार पर स्वरूप आदि बत्तया 
गया है | शब्दों की व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ अथर्य मे उल्लिखित 
औषधिनामों के आधुनिक भारतीय रूप तथा उनकी पहचान और प्रयोग बताने 
का ग्रिफिथ ने प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ मथवे ३ 6! मे अश्वत्व पर 
टिप्पणी करते हुए प्रिफिथ इसे अश्वस्थ (घोड़ो के खड़े होने का स्थान) बताता 
है और इसका वनस्पति शास्त्रीय नाम फिक्स रिलिजिओसा देकर इसके 
भारतीय नाम पिप्पल तथा पीपल देता है और इसे पवित्र अजीर का वुक्ष भी 
बताता है वह यह सूचना भी देता है कि हिन्दू इसकी पूजा करते हैं ।?? प्रिफिस 
ने पाठात्तरो और व्याकरण १२ प्राय विचार नहीं किया है। स्थान-स्थान 
पर उससे अपने प्र्वेवर्तो अनुवादको-- लुड्विग, ग्नरिल्ल, हेनरी आदि का उल्लेख 
अवश्य किया है। इनका मत तो उद्ध,त किया यया है, परन्तु उसकी आलोचना 
का अभाव है । कई बार ग्रिफिथ केवल यह्‌ सूचना देता है कि इस सूक्‍त या 
मन्त्र का अनुवाद अमुक विद्वान के द्वारा अमुक पुस्तक यथा पत्निका मे किया गया 
है । यही कारण है कि प्रिफिय के अनुवाद को प्राय अधिक आलोचनात्मक और 
कै्ानिक नही मावा जाता। यह अनुवाद छन्‍्दोबद्ध भी है । कही-कही टिप्पणियो 
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में बहुमूल्य सूचनायें मिल जाती हैं। प्रिफिथ के अनुवाद का दूसरा सस्करण 
9& में प्रकाशित हो गया था | इसका तुतीय सस्करण भी प्रकाशित हो 
चुका है | 

यहाँ यह कहना भी असंगत न' होगा कि अथर्ज वेद के स्वरूप के विषय मरे 
भी ग्रिफिय की धारणा सामान्य पश्चात्य विद्वानो से भिन्‍न नहीं थी । वह भो 
यह मानता है कि अथर्ववेद को चतुर्थ वेद के रूप मे मान्यता सुदीर्घ सघर्ण के 
पश्चात्‌ ही प्राप्त हुई ।!१ वह यह भी मानता है कि विविधरूप वाली सामग्री के 
इस विचित्र सकलन में बहुत कुछ ऐसा है जो अस्पष्ट अबोधगरम्य तथा असह्या 
रूप मे दुरूह है तथा ऐसा सर्वेधा कम नहीं है जो यूरोपीय रुचि के प्रतिकूल 
और घ्‌णास्पद है ॥7? 

अथवेवेद पर आधारित अध्ययन के प्रसंग से स्ट्रास्बर्ग से 899 मे 
प्रक।/शित ब्लूमफील्ड की पुस्तक “अथववेद एड द सोपथ ब्राह्मण' का अद्वितीय 
महत्त्व है । वैदिक वाह मय के इतिहास के प्रसंग मे इसका योगदान अक्षुण्ण 
रहेगा । इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने अथर्ववेद भोौर उससे सम्बद्ध वाड़ सब के 
सभी सम्भव पक्षो पर विस्तृत विचार किया है। लगशग 4/5 अछ में केवल 
अथर्ववेद का विवेचन है और शेष /5 में गोपथ ब्राह्मण को लिया गया है। 
अन्य वेदों के साथ अथर्व वी तुलना करके उसका विशेष स्वरूप तथा उसका 
समय बताया गया है। भथर्ववेद के ब्लूमफील्ड सम्मत स्वरूप की चर्चा ऊपर 
की जा चुकी है । समय के सम्बन्ध मे उसकी यह धारणा अत्य त स्पष्ट है कि 
यश पि कई स्थातों पर अथर्च की भाषा अर्वाचीन प्रतीत होती है तथापि अनेक 
अशो में वह ऋग्वेद से भी प्राचीन है । किन्तु अथर्ववेद का वत्तेमान स्वरूप 
और सकलन सस्करण बहुत परवर्ती है। ब्लूमफील्ड ने प्राचीन जीवन के 
अभिलेख के रूप म अथर्व का महत्त्व गुद्यसू नो से तुलना करके प्रतिपादित किया 
है । अथर्व के नामो, उसकी शाखाओ, अन्य आथवेण साहित्य का पूर्ण विवेचन 
किया गया है। समस्त प्राचीन भारतीय साहित्य भे अथववेद के सम्बन्ध मे 
उल्लेखों पर विचार करक तत्तद्‌ ग्रथ की अथवेबेद सबधी मान्यताओ को प्रस्तुत 
किया गया है। पुस्तक के द्वितीय खण्ड का यह तुतीय भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रतीत होता है जिसमे अन्य वेदों के अथर्वे के समानान्तर पाठ उद्धूत करके 
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उसकी परस्पर सुलना के द्वारा न केवल मन्क्नो अपितु, उनमे निहित बिचारो 
का पौर्वापय एवं उत्कृष्ददा आदि पर भी विचार किया गया! हैं। अथर्वनेद की 
भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी इस अश का विशेष महत्व है। अथर्वत्रेद 
सम्बन्धी अतिम तुतीय खण्ड में ब्लूमफील्ड ने अपनी दृष्टि से अथर्व के वर्ध्य 
विषयों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तदतुस्तार अथव्वेबेद भें !, रोगो एवं 
प्रेत आदि की पकड़ से मुक्ति दिलाने वाले अभिचार, 2 दीर्षायुष्य एवं स्वास्थ्य- 
प्राप्ति के लिए प्रार्थनायें, 3 देत्यो, अभिचारको एवं शत्रुओं के विरुद्ध दोने, 
4 स्त्रियों से सम्बद्ध मन्त्र, 5 सामजस्यथ एवं सभा पर धाक आादि की प्राप्ति 
के अभिधार 6, राजकर्म विधयक अभिचार, 7. क्राह्मण के हित में आना 
एवं शाप, 8 समृद्धि प्राप्त करने और विपकत्ति से छुटकारा पाने के अभिचार, 
9, पाप एवं अशुद्धि के प्रायश्चित्त के लिए अभिचार, १0, स्वर्ग सम्बन्धी एव 
आध्यात्मिक सुक्‍त, !!, याशिक तथा सामान्य सूक्‍त, !2 ब्यक्तिक विषयों 
का विवेचन करने वाले काण्ड(]3-]8), 3. बोसवा वाण्ड और ]4 कुस्ताप 
सूक्‍त हैं । यह हम ऊपर भी देख आये है कि ब्लूमफील्ड ने बीसवें काड को 
क्ुुन्ताप सूकतो को छोड़कर आधवेंण भावना के अनुरूप मौलिक नही माना है । 

पुस्तक के चतुर्थ खण्ड में गोपथ ब्राह्मण का पूर्ण विवेचन प्रस्तुत है। इस 
ब्राह्मण का स्वरूप बताते हुए यह निष्कर्ष दिया गया है कि यह बहुत परवर्ती 
रचना है, यहा तक कि यह अपने श्रौतसूत्र बैतानसूत्र से भी परवर्ती है क्योकि 
इसमे वेतान को सहिता मानकर उसके मन्‍्त्रों को प्रतीकेन उद्धृत किया है । 
उत्तर ब्राह्मण बहुत कुछ ऐ ब्रा, और को० ब्रा पर आधारित है,--उद्धरणो 
द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है। पूर्व ब्राह्मण अपेक्षाकृत मौलिक है उसमे 
बेतान के यज्ञक्रम का लेशमात्र भी अनुसरण नही किया गया । इसका प्रधान 
ल्लोत शत्तपथ ब्राह्मण का एकादश और द्वादश काण्ड है । परन्तु इसमे मौलिक 
अश भी पर्याप्त है उदाहरणार्थ इसका सृप्टिवर्णन .] -5 , प्रणवोपनिषद 
..]6-30, गायत्री उपनिषद्‌ ।। 3-38 आदि अश पूर्णतया मौलिक 
हैं। 

ब्लूमफील्ड को इस पुस्तक में अथवंबेद और गोपथ ब्राह्मण पर व्यापक 
सामग्री प्राप्त होती हैं परन्तु इन दोनो ग्रन्थों का पूर्ण सामाजिक और 
सांस्कृतिक चित्र हसमे नहीं बन पाता, यद्यपि उसका क्षाध।र अवश्य इससे बन 
जाता है| इसमे कोई सन्देह नही कि अथवे पर विचार करते समय ब्लूमफील्ड 
के सम्मुख प्रमुख रूप से कोशिक सूत्र के वातावरण का चित्र रहा € । अथर्बवेद 
पर और अधिक वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवार की आवश्यकता अभी बनी 
हुई हैं । 


£# झाडउकराए४ा, € परापा ० 8. छाछफाएंफ पाप पार &१ ४६४४ एल; 


बिल्लेम कालडइ ने 900 में एम्स्टडंस से कीशिक सूत्र के एक अश के 
अभुवाद का नमूना “आल्तदृदिशे त्सोउमर रित्ुएल--प्रोबे अआइनरं 
यूबरजेत्सुग विश्तिगस्तेन बाइले देस कौशिक सूत्र” नाम से प्रकाशित किया । 
इसका पुनर्मद्रण 967 में हुआ । किन्तु कालड द्वारा इसका पुर्ण अनुवाद नहीं 
किया गया । 

अथर्ववेद सम्बन्धी बहुतसा कार्य पत्रिकाओं के अको में लेखों के रूप से 
सुरक्षित है। इन लेखो में अग्रगण्य नाम लुई रेनू का है । 955 में बुलेटिन 
द ला भैसन फ़ौको जापानीज” नामक पत्रिका भे उसका एक लेख अथर्ववेद का 
काव्य और अधर्वेत्रेद के चिन्तनपरक सूक्‍तो पर प्रकाशित हुआ । वाक्‌ नामक 
पश्रिका के पचम अक मे पैप्पलाद सहिता के विशेष पदों की अर्थ सहित सूची 
प्रकाशित हुई । रेनु की यह सूची एल ही बरेट के सस्कार १९ आधारित 
थी ।४ पँप्पलाद सहिता की भाषा की विशेषताओं के सम्बन्ध मं उसका एक 
लेख 957 में बेलवल्कर फेलिसिटेशन वॉल्यूंस मे प्रकाशित हुआ ॥५ न्यू 
इूडियम एटिक्येरी के आठवें खण्ड से अथर्व मे इन्द्र के स्वरूप से सम्बन्ध भे एक 
लेख प्रकाशित हुआ ।!९ इस लेख मे रेनू ने प्रतिपादित कया है कि अथर्व में 
इन्द्र का अधिक स्थूल एवं सजीय अर्थात्‌ पुरुषविध चित्रण हुआ है । पैप्पलाद 
सहिता रेनु का अति प्रिय घिषय रहा प्रतीत होता है। 964-65 मे इस 
सहिता के सस्करण पर उसकी महच्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ जर्नेल एशियाटिक में 
प्रकाशित हुई ।!” 

934 में एच बेक्ख की अथवेबेद को भूमियूक्‍त सम्बन्धी पुस्तक देअर 
हिम्नस आन दी एर् ण्टटगार्त से प्रकाशित हुई । अथर्व 6 34 3, 6 2 ! 
# 2 सूक्‍तों के सम्बन्ध भे अध्ययन प्रस्तुत करने वाला एल आतल्सडोफ 
का “ग्लीनिग्स फ्राम द अथबंबेद' शीषंक लेख [96] में ओड्यर लाइब्रेरी 
बुलेटिन मे प्रकाशित हुआ । 

प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ जे० खोड़ा का ध्यान भी अथर्ववेद ने आक्रृष्ट किया ! 
अथवे के चतुर्दश काण्ड के विवाह सुक्‍तो पर उनका तुलनात्मक एवं विश्लेष- 
णात्मक लेख 964 से इडो-इरानियन जनंल मे प्रकाशित हुआ । 968 मे 


!4 लिस्ट आफ रिमार्केबल वर्ड्स फ्राम द कश्मीरियन (पैष्पलाद) बे 
आफ द अधथर्ववेद 


5 लिग्विस्टिक रिसाक्स आँत द पैप्पलाद वर्शन आफ अधर्ववेद । 
6 इन्ड दान्स ले अथर्वबेद । 
87. नोदू्स सुर ला वर्शन पैप्पलाद दल अथवेवेद । 


“अंथर्ववेद सम्बन्धी अध्ययन का इतिहास , 33 


रेनू स्मृति अन्य में उसका लेख आहुतिशेष था उच्छिष्ट के सम्बन्धी अथर्वे 
].7 पर प्रकाशित हुआ । इसमें यज्ञगेष या उच्छिष्ट के अतिशय भहत्व पर 
प्रकाश डाला गया है। 967 में जनल आफ अभेरिकन ओऔरिएटल सोसाइटी 
में सोडा का अथर्थवेद भे इन्द्रोत्तथ की विशेषताओं सम्बन्धी लेख 'द इन्द्र 
फेस्टिवल एकाडिग टु द अथर्षेवेदिन्स' आया । उमेश मिश्र वाल्यूम से उसका 'ए 
नोट ऑन अथर्व 4,.4 पर प्रकाशित हुआ जिसमे विश्व के भाधार भूत तत्त्व 
का वर्णन एक बैल (अनड॒वान्‌) के रूप में किया गया है । 

कौशिक सूत्र 60-68 पर आधारित 965 मे एम्स्टडेंस से प्रकाशित 
खोडा की पुस्तक 'व सवयकज्ञज्ञ' विशेषरूप से उल्लेखनीय है। पुस्तक मे कौशिक के 
इस अंश से सम्बद्ध विस्तृत भूमिका, अनुवाद और व्याख्या दी गई है। सवयज्ञो 
से सम्बद्ध अथर् मन्‍्त्रो की कर्म पर आधारित नई व्याख्या प्रस्तुत की गई 
है । खोडा के अनुसार सव वे अवसर है जब शक्ति उत्तेजित एवं सनचालित की 
जाती है। एकाध सोमयाग के अनुगामी वे यज्ञ हैं जिनमे यजमान का औप- 
चारिक अनुलेप होता है । खोडा के अनुसार अनुलेप का अभिभ्भाय यजमान का 
पुनर्जन्म भर्थात ऊँचा पद प्राप्त करता है। लेखक ने यह भी प्रतिपादित 
किया है कि दक्षिणा वस्तुत आहुति है जिससे यज्ञ सुरक्षित एवं पूर्ण होता है 
इसीलिए इससे प्राप्त कर्ता नही, अपितु दक्षिणादाता लाभान्वित्त होता है । 

दो रूसी विद्वानो ने भी अथर्व पर कुछ आशिक कार्य किया है | ए. वी 
गेरीसामोव की अथर्व पाठो पर, उनकी सरचना पर पुस्तक 964 मे प्रकाशित 
हुई ।/ 969 में द्राजेक्शन ऑफ द तातु यूनिवर्सिटी में वी एन नोपोरोब 
ने अपने लेख मे मथर्व 4]235 और 235 त र्वाणत कृमियों के 
विरुद्ध कर्मों का विश्लेषण किया है। उसने यही वृष्टिदेव के अपने पुत्ले के साथ 
संघर्ष की पुराणकथा की पुतारचना का प्रयत्न किया । उसने अथर्व के प्रणय- 
सन्‍्त्रों और समानान्‍्तर रूसी क्रियाओ की भी तुलना भ्रस्तुत की है । वस्तुत इस 
लेख मे उसका उद्देश्य भारोपीय प्राचीन क्मकाण्ड के पारस्परिक सम्बन्धों का 
अन्वेषण है । 

भारत में शेंडे प्रभूति विद्वानों द्वारा किया गया अथर्ववेद सम्बन्धी कार्य 
किसी प्रकार भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं । परन्तु बहू प्रस्तुत निबन्ध की सीमा से 


बाहर है ! 


8 टुवर्डेस रिकन्स्ट्रक्शन मॉफ द इडोयूरोपिअन रिचुअल एड रिखुअ- 
लिस्टिक फामूलाज, ऑन द बेसिस ऑफ चास्से । 


34 प्राएम0शाठ#ा, & ठसरगाएका, आ्रएएणह$ तक पप्तछ #पछ#%४४२४४७४ 


अयर्वेवेद के रहुस्थो को उद्घाटित करने के लिए प्रयोगात्मक वैज्ञानिक 
पद्धति का आश्रय लेना लाभप्रद होगा। दूसरी ओर पैप्पसाद संहिता को 
पूवारभना भी अथर्ब को पूर्णतयां समझने से उपयोगो होगी । केवल कौशिक 
सूत्र के आधार पर अथर्व के मर्म तक पहुचने के प्रयास पूर्ण सफलता प्रदान 
करेंगे--इसमे प्रन्देह है । 


3 
अथवेबेद एवं अन्य वेदों का पौर्वापय 
रघुवीर वेदालडूार 


तक 
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इस निबन्ध का उद्देश्य यह परीक्षण करना नहीं है कि ऋग्वेद आदि 
तीनो वेद तथा अथर्ववेद का समय क्‍या है, अपितु यह परीक्षण करना है कि 
क्या अथर्ववेद ऋग्वेदादि का समकालिक है अथवा उनसे परवर्ती ? यह 
परीक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है प्रथम यह कि अथर्वेबेद की प्राचीनता 
तथा अर्वाचीनता के विषय मे प्राचीन एवं अर्वाचीन ग्रत्थो और विद्वानों ने क्‍या 
कहा है तथा दूसरे यह कि चारो वेदों की साक्षी के आधार पर अथवेयेद अन्य 
वेदों से प्राचीन ठहरता है या अर्वाचीन ? 

पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय मे बहुत कुछ लिखा है तथा वह इतना 
परिश्रमपूर्ण है कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । इन विद्वानों ते 
अपने परिश्रम के आधार पर अथवेधेद को अर्वोचीन सिद्ध करने में इतना 
विशाल शब्द-जाल उपल्थित कर दिया है कि उसमे से निकलना सुगम नहीं है। 
साथ हो तक एवं प्रमाणो से इस शब्द-जाल को इतना सनन्‍्नद्ध कर दिया गया 
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है कि बिना उनको हटाए कोई भी गवेषक आगे नहीं बढ़ सकता। प्रथम दुष्टि 
में देखने पर इन विद्वानों की ये बातें बिल्कुल ठीक प्रतीत होती हैं तथा यही 
कारण है कि अनेक भारतीय विद्वानो ने भी अथर्ववेद का स्वतन्त्र परीक्षण 
ने फरके पाएचात्य विद्वानो की हा मे हा भिला दी है ऐसा करते मे उन्होने 
पाश्वात्य विहानों फी बातो कौ शब्द-प्रमाण भमरनकर उनके पुष्टि मात्र 
की है, स्वतन्त्र रूप में तकं-प्रमाणो के आधार पर परीक्षण नही किया है जब 
कि पाश्चात्य विद्वानों ने वस्तुत मूलग्रन्धों का परीक्षण करके अपनी बात 
कही है भले ही उन्होने इसमे अपने पूर्वाग्रह का आश्रय भी लिया है, हेतुओ के 
स्थान पर द्वेत्वाभास भी प्रयुक्त किये है तथा ऐसी बाते भी कही है जिनको उन 
की कल्पना के अतिरिक्त कुछ नही कहा जा सकता । पुनरपि उनका परीक्षण 
अनिवार्य है । 

पाश्चांत्य बिद्दामों में प्रो० मेकक्‍्समूलर ने #जञाठाआं इद्याडंततार [छ0छ- 
प्रा० में यह घिचार प्र कट किया है कि अथर्ववेद का कोई अण अति प्राचीन 
तथा कोई अशा अर्वाचीन है । प्री० राथ लिखते है कि यह अन्य बेदो के अन्त मे 
प्रकट हुआ! । ब्लूमफील्ड ने प्रगाढ6 #गक्षाए४४८१४ 300. 6 (00कु॥4 
छात्रात805 में अथर्वेवेद के सम्बन्ध से त्रिस्तार से विवेचन करते हुए यहा 
लक कहा है कि पहले अथर्ववेद की गणना वेदो मे की ही नहीं जाती थी । 
इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी विचार प्रकट किये हैं। यहा पर उन सभी 
वचनों को संग्रहीत करने की अपेक्षा उन हेतुओ पर विचार करना उपयुक्त 
रहेगा जिसके आधार पर अथर्ववेद को परवर्ती सिद्ध किया जाता है। 

अथर्वेवेद को अर्वाचीन सिद्ध करने मे मुख्य रूप से तीन हेतु दिये जाते हैं 
 प्राचौन साहित्य मे त्रयी शब्द का प्रयोग, 2 अथवंवेद की भाषा एवं छन्‍्द 
3 अथवेवेद से प्रतिपादित अभिचार आदि कर्स । इनके प्ताथ गौण रूप भे अन्य 
बातें थी अथर्ववेद को अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए कही गयी है। यथा 
ब्लूमफील्ड ने लिखा है कि (क) अथवेवेद शतपथ ब्राह्मण से भी अर्वाचोन है, 
(ख) चोते से परिचय होने के कारण यह वेद परनर्ती है, (य) अथ्वंवेद में आर्य 
दस्यु शुद्र आदि का भेद विद्यमान है! । सक्षेप मे इन पर विचार किया जाता 
है (क) शतपथ ब्राह्मण 4 5 4 0 में स्पष्द रूप में अथर्ववेद का उल्लेख 
मिलता है ।? इतना स्पष्ट प्रमाण होने पर भी पता नहीं ब्लूमफील्ड ने कंसे 
लिख दिया कि यह वेद शतपथ से अर्वाचीन है। शतपथ में तो अथर्ववेद की 
स्थिति अन्य वेदों के समान बतलायी गई है । इस विषय में वाचस्पति ग्रेरोला 
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2. एव वाररेषस्य महतो भूतस्य नि श्वसितम्‌ू एकद्‌ यद्‌ ऋण्वेदो यजु्बेदद 
सामवेदोइधर्ववेद । 
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लिखते हैं--जिन विद्वानों का यह अभिम्रत है कि चार वेद गिलसे की 
शैली नई है यह सूत्त प्रन्थो के बाद की है अथवा जो विद्वान यह मानते है कि 
अथवेबेद बहुत बाद” शतपथ ब्राह्मण के बाद की रचना है वे शोग नहुत 
भ्रम मे हैं। इनकी ये बाते नितान्त कल्पित व आधा रही न हैं। (ख) अयथव॑वेद का 
चौते से परिचय है अत यह वेद बाद में बना, यह तो हेत्वाभास है। 
वेदों मे ससार या भारत के सभी पशु-पक्षियो के नास ग्रिन-गित कर नहीं लिखे 
है | प्रकरणवश कुछ ही पशु-पक्षियों के नाम पृथक्‌-पथक्‌ वेदो"मे उल्लिखित है। 
चीता भी अन्य प्राणियों के साथ ही उत्पन्त हुआ था । यदि ऋग्वेद मे चीते 
का उल्लेख नही है तो इसका अथे यह नहीं है कि ऋग्वेद चीते की उत्पत्ति से धूर्चे 
बन चुका था तथा अथर्ववेद बाद में बना । ऐसे अनेक पशु-पक्षी होगे जो किसी 
भी वेद से उल्लिखित नही हैं। एक चुगल नामक पक्षी सुना गया था जो 
आकाश मे उड़ता हुआ पृथ्वी पर से प्राणियों को श्वास द्वारा खीच लिमा 
करता था| उसका वर्णन किसी वेद में नही है। रेशम के कीडे का वर्णन 
किस वेद में है ? भैस का वर्णन भी वेद से नही है तो इन बातो का आधार 
पर क्या तिठ्कर्ष निकाला जाय ? (ग) जथर्ववेद मे जाय॑-शूद्र “दस्यु भादि का 
भेद विद्यमान है, इससे भी यह वेद अन्य वेदों से परवर्ती सिद्ध नहीं हो जाता। 
पुरुषसूकत में ही इन सबका वर्णन विद्यमान है। इसके अतिरिक्त मलुयेंद 
26 2 में भी चारो वर्ण उल्लिखित है । वेद के अनुसार ब्राह्मण-क्षत्रिय-बैश्य तथा 
शूद्र चारो वर्ण ही 'भार्य' के अन्तगंत आते है। अकर्मा अमन्तु (विचांरदहीन) 
अन्यब्रत (उलेठे आचरण वाला) अमानुष को वेद से दस्यु कहा गया है ।* महू 
अलग से कोई जाति नही अपितु आच रण के कारण कोई भो व्यक्तित ऐसा बन 
सकता है । इस प्रकार सामरान्‍्य रूप मे इन हेतुओ का परीक्षण करने के उप- 
रान्त हम उन मुख्य हेतुओ पर आते हैं कि जिनके आधार पर अथर्ववेद की 
भर्वाचीनता सिद्ध की जाती है। 

. इन हेतुओ में से हम पहले प्रथम हेतु अर्थात्‌ त्रयी शब्द पर विचार 
करते हैं शतपथ,” ऐतरेय” तथा गोपथ ब्राह्मण” मे ऋग्वेद आदि तीन ह्ठी केदों 


3. सह्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्भा विद्याभवन वाराणती, 976 
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गन क्रिया गया है । इसी प्रकार छान्‍्दोग्यश तथा बृहदा रण्यक* 
82% यो जो विद्या कह कर इन ही तीन वेदों की उत्पसि का वर्णन 
किया है । मनुस्मृति मे भी अस्ति आदि तीन ऋषियों के साथ ऋग्वेद ३०५३३ 
तीन ही वेदों का उल्लेख है ।? इन सभी उद्धरणो में तीन ही वेदो का उल्लेख 
हुआ है, अथर्ववेद का नहीं । और तो क्‍या स्वय यजूव्वेद मे भी एक स्थान पर 
तीन वेदों का ही नाम आया हैः! अथर्ववेद का नहीं। इन सभी उद्धरणों के 
आधार पर यह कहने के लिए अवकाश मिल जाता है कि प्रारम्भ में तोन ही 
वेद थे तथा अथर्ववेद बाद में संग्रहीत किया गया । 


अधथर्वेवेद को अर्वाचीत सिद्ध करने वाले हेतुओ मे प्राचीन साहित्य मे त्रयी 
शब्द का प्रयोग एक ठोस आधार प्रतीत होता है किन्तु त्रयी शब्द पर सूक्ष्मता 
से विचार करने से इस शब्द के द्वारा अथर्ववेद की अर्वाचीनता सिद्ध नही 
होती । कारण यह है कि प्राचीन साहित्य भे त्रयी के साथ विद्या पद भी 
प्रयोग हुआ है । इससे यह स्पष्ट होता है कि यहा विद्या का त्रयीत्व सिद्ध किया 
गया है कि वेदो की विद्या के तीन ही प्रकार हैं--ऋक, यजु तथा साम । 
शतपथ ब्राह्मण 46 74 में 'त्रयी बे विद्या ऋणो यजूषि सामानि इति 
कहकर इसे और भी स्पष्ट किया गया है। मीमासा दर्शन भे ऋग्‌, यजु तथा 
साम शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो सन्त छन्दोबड्ध 
हैं उनको ऋण कहा जाता है, जो मन्त्र गान युक्त है उनको साम कहते है तथा 
शेष गद्यात्मक भाग को यजु कहा जाता है |! इस प्रकार त्रयी रूप मे यह विद्या 
का विभाग किया गया है वेदों की सख्या का निर्धारण नहीं। सर्वानुक्मणी की 
भूमिका मे षड़गुरुशिष्य ने इस विषय मे स्पष्ट रूप भे कहा है कि चारो बेदो 
के मत्र इस त्बी विद्या के रूप मे ही विभकत है । ?१ इस प्रकार यह आशका 
निर्मूल सिद्ध हो जाती है कि प्राचीन साहित्य मे त्रयी शब्द के प्रयोग के कारण 





8 छान्‍दो० 4 6 2 स॒ एता त्रयी विद्यामभ्यतपत्‌ । 
2 बृहदा० 4 |22 समावतीय त्रयी विद्या तावत्‌ हु स जयति । 
0 मनु» 9 23 अग्निवायुरविश्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 


 यजुर्वेद 34 6 यस्सिन्‍्नूच साम यजूपि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रभनाभावि 
वारा । 


2. मीमासः दर्शन 2 । 32-34 तेषाम्‌ 
गीतिषु सामाक्या । शेषे यजु शब्द 
3 सर्वानुक्रमणी की भूमिका -.. 
विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविध स प्रदश्य॑ते ; 
खप्पजु सामरूपेण मन्त्रो बेदचतुष्टये ॥| 


ऋणग्‌ यथार्थवशात्‌ पादव्यवथा । 
। 
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अयथर्धवेद को अत्य वेदों से परवर्ती मांना जाना चाहिए। इस विषय मे तत्य- 
व्रत सामयभी का कथन है कि चारो वेदीं को रचना की दुष्टि सें ही जयी 
कह दिया गया है इसके पश्चात्‌ इस हेतु पर भी विचार करता है कि प्रत्यीन 
साहित्य मे लाम लेकर ही ऋग्‌, यजु तथा सामवेंद का वर्णन मिलता है। 
इससे तो अचर्वेवेद स्पष्टतः अन्य वेदो की अपेक्षा परवर्ती सिद्ध होता है। इस 
आक्षेप का परिहार इस से ही हो जाता है कि यदि कही पर प्राचीम साहित्य 
में काम लेकर तीन वेदों का उल्लेख हुआ है वहाँ दूसरे स्थानों" पर चारो बेदो 
का नाम भी लिया गया है । ब्राह्मण साहित्य तथा उपनिषद इसके प्रमाण हैँ। 
शतपथ ब्लाह्माण में जहाँ एक ओर नाम लेकर तीत ही बेंदों का उल्लेख मिलता 
है वहाँ दूसरे स्थान पर 4.5 0 पर बार वेदों का उल्लेख भी प्राप्त होता 
है | गोपथ ब्राह्मण में भी 'चत्यारों वेदा ऋग्वेदों यजुवेंदों ब्रह्मभेंद  (मो० 
बग्रा० 2 6) कहकर ब्रह्मवेद के रूप में अथर्ववेद का उल्लेख किया गया है । 
इसी प्रकार उपतिषदों में भी जहाँ एक ओर तीन बेद बरणित हैं तो वहाँ चारों 
वेदों का उल्लेख भी उनमे प्राप्त ही जाता है। सनत्कुमार के सामते अपनी बिखा 
का वर्णन करते हुए नारद स्पष्टत चार वेदों का नाम लेते हैं । महाभारत दे 
जिसका कि काल राजवंशावलियो के आधार पर अब से 5000 बर्ष पूर्ण 
निश्चित माना जाता है, अथर्ववेद का उल्लेख प्राप्त होता है। कष्ब के जाखम 
का वर्णव करते हुए व्यास कहते है कि वहाँ अथर्ववेद मे प्रवीण बिहान पद- 
क्रम से युक्त सहिता को पढ़ रहे हैं ।!* पाणिनि मुनि ने अथर्वेणिक स्येलोपर्च 
4 3 33 सूज से ने केवल अथर्वेवेद का ही उल्लेख किया है अपितु इसके 
अतिरिक्त काश्यपकौशिकाभ्यामूषिभ्या णिति 43 03 सूत्र में अथर्ववेद के 
कोशिक सूत्र का उल्लेख भी प्राप्त होता है । 


उपनिषदों तथा महाभारत आदि के काल को बहुत प्राचीन न मानते हुए 
इन सब प्रमाणों को यदि इस दृष्टि से ओझ्षल भी कर दें को हम उस मस्त की 
उपेक्षा तलही कर सकते जिनमे चारो वेदों का उल्लेख है। वह मन इस 
प्रकार हैं-- 
तस्माद यज्ञात्‌ सर्वहुतऋच सासानि जलिरे । 
छम्वाँसि जलिरे सस्मादयजुस्तस्मादजायत ॥। 


4 छा० 3० 74.2 स होवाच ऋग्वेद भगवोक्रपेसि पजुर्णद सामवेद 
म्राथवेंणम्‌ । 


5. 20455002 पुरयाज्ञिकसमता' । सहितामीरयश्ति शम पदक्रमशुता 
वुते। 
6. मिर्कतालोचन प्‌ृ० 48 


कै) प्राषएएशा2टबा, & ठलरवाए#&ा, आए पब प्ले8 +प्ने॥ह ए४रपाि0 
ह। 


यह मन्त्र कूप 0 90 9 तथा अथर्वे 9,6.43 में समान रूप में प्राप्त 
होता है। यद्यपि ऋग्वेद का दशम मण्डल भी अन्य मण्डलो के समान प्राचीन 
है पुनरषि कदाचित्‌ परवर्ती मानकर इस तथ्य की पूृष्टि न को जा सके कि 
अथर्ववेद अर्थाचीन तही है। किन्तु जब हम इसी मत्र को यजुर्वेद 3]7 में 
देखते हैं तो यह सम्देह करने का अवसर नही रह जाता कि अथर्ववेद भी अन्य 
वेदों के समान प्राचीन है, अर्वाचीन नहीं । कम-से कम उक्त प्रमाण के आधार 
पर हमे इतना स्वीकार करने को तो विवश होना ही पडता है कि अथर्ववेद 
यज़ुर्वद से अर्वाचीत है । 


इस मन्त्र म॑ छन्दः पद से अथर्ववेद का ग्रहण करने पर कुछ 'विद्वानो को 
आपत्ति हो सकती है । इसका समाघान यह है कि परिशेष न्याय से यहा पर 
'छुम्द' शब्द अथवंवेंद का ही वाचक हे | छन्‍्द शब्द वेद का पर्याय है। ऋगादि' तीनो 
वेदों के नाम मन्त्र में घिद्ममात है तो साथ में प्रयुक्त छन्द शब्द अंथवेघिद के लिए 
ही निश्चित समझनो' चाहिए । छत्द की निरुक्ित हैं--छन्‍्दौसि' छादनात्‌ (नि० 
.2) । अयवंवेद मे शरीर की रक्षा के लिए औषधिया तथा राज्य की रक्षा के 
लिए भी अनेक उपाय बतलाये गय्ये हैं । अत रक्षा करना, छादन करनी अथबे- 
बेद का मुख्य विषय है। इसलिए भी अथवेबेद के लिए छन्‍्द शब्द रूद हो 
गया । अथरवंत्ेद के लिए छन्‍्द शब्द की कूहता को यह प्रमाण अच्छी प्रकार 
पुष्ट करता है -- 


छनन्‍्दस्यष्य॑यने प्राप्से विदुषासण धीसताम्‌ ॥ 
बकारे संशयो मिंत्य स्तैदंटो वन्‍्त्यसिति सम हू ॥ 


यह श्लोक अर्थववेदीय दन्त्योष्ठय बिधि नाम ग्रन्थ का है। यहा पर 
केवल अथर्ववेद के लिए ही छन्‍्द शब्द भाया है । इसके अतिरिक्त अथरवंबेद के 
स्कम्पसूकत में अथर्वचेद के लिए 'मही' शब्द, ओद॑नसुक्त मे ब्रह्म तथा उच्छिष्ट- 
सूकत मे उद्गीय नाम भी आये हैं। 


ऋग्वेद में भी एक स्थान पर कहा गया कि ब्रह्मा यश्ञ में उन्दोगयी काणी 
बोलता है। चतुर्वेदश ही ब्रह्मा कहलाता है। इसका स्पष्टीकरण गोपथ 
ब्राह्मण (3 2) में इस प्रकार किया गया है-- प्रजाषतियंमतनुत । सऋचेय 
हीतारमकृणोत्‌ यजुषाध्वय॑व साम्नोद्गात्म्‌ अथर्वागिरोभिन्र हात्वम्‌ । अथर्वबेद 
को अर्वाचीन मानने पर बअह्मा को च॑तुरवेदवित्‌ होना कँसे सम्भव हो सकता है ? 





7 कूरबेद 2.3.6 यत्न बहा पवमानश्बन्दस्पा वाच बदन | 


अभशवेवेद एव अन्य बेदो का पौर्नापये ह 4! 


इस मन्त्र के अतिरिक्त वेदों में अन्य हरुथानों पर भी चारो वदों की 
सत्ता सिद्ध होती है | किन्तु ऐसा' ग्रहण कंशना तब हमारी कल्पता अथवा 
पूर्वाग्रहू भात्र होगी जया तक हम उन स्थानों पर किये गये प्रतचीच चाक्यों 
को न देखले । ऋग्वेद 4 58 3 के चत्थारि मह्ुपघा पद की ब्याज्या करते 
हुए यास्काचार्थ कहते हैं - अत्वारि म्यगा इति बेदा बा एत उकता (नि 93 7)। 
यही कथन ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद के मन्त्र 
बहा प्रजापलिध्र्णाता लोका वेदा सप्त ऋषयोझवय  |9 92 में फंठित 
बेदा ' पद का अर्थ करते हुए आचार्य सायण कहते है--बोदा सागाश्चत्वार । 
इस प्रकार इन प्रभाणों के आधार पर तीभो वेदो के साथ ही अबथर्वबेव की 
सत्ता भी सिद्ध हो जाती है । 


अब हेम अथर्ववेद को अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए दिये गये दूसरे हेतु 
पर विचार करते है कि अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा से दूँसरे स्तर 
की है अत यह वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अर्वाचीन है । जहा तक भाषा का 
प्रश्न है ऋगेद के दशम एवं प्रथम मण्डलो को भी अन्य की अपेक्षा 
अर्वाचीन सिद्ध करने में ग्रही हेतु दिया जाता है कि इस सण्डली की 
भाषा अन्य मण्डलो की भाषा से भिन्‍नत है | भाषा-भेद के आधार पर किसी 
भी वेद को अथवा एक हो वेद के किसी भी मण्डल अथवा काण्ड कों प्राचीन 
तथा अर्वाचीन सिद्ध नहीं किया जा सकता । बेद ही क्या किसी भी ग्रन्थ का 
पौर्बापयें सिद्ध करते से भाषः कोई ठोस आधार नही है । प्रतिपादुय विषय के 
कारण एक हो ग्रन्थ मे भाषा-भ्ेद देखा जाता है। उदाहरण के रूप भे 
कांदम्बरी तथा हर्षचरित में अत्यम्त जटिल दुर्बोध स्थल भी हैं तथा संस्‍्ल 
सुबोध स्थल भी विद्यमान हैं। दोनो स्थलों का लेखक एक ही है। इस "'बिंषय 
में दूसरी युक्ति यह भी है कि कादम्बरी को बाणभट्ट तथा इसके पुत्र पुलिन्द 
की कुति माना जाता है किन्तु कांदम्बरी मे प्रयुक्त भाषा के आधार पर ऐसा 
सिद्ध नही किया जा सकता । यहा पर हमे यह भी सोचना होगा कि यदि भाषा 
के आधार पर अथर्ववेद को अन्य बेदो की अपेक्षा भर्वात्ीन माना जाता है 
तो इसी भाषा-भेद के कारण अथवेवेद को अस्य वेदों से[भी प्राचीन क्‍यों त 
मान लिया जाए। इस विषय मे प्रो० धर्ते लिखते हैं कभी-कप्ती यह समझना 
कठित हो जाता है कि नये और पुराने का अभिश्राय क्या है। क्‍या ऋग्वेद को 
अपेक्षा अथर्ववेद को नया कहा जाता है मह एंक अन्क्रत्रिश्नास हो गया हैं ! 
अथववेद भे आधे के लगभग सूक्‍त वही हैं जो ऋत्वेद के हैं और अथर्बे० के 
अवशिष्ट भाग को पीछे का बना हुआ तन्नी कहा जा सकता है जबकि भाषा 


42 पाइ70ा६04, <ं: टापप्राटका, डाएज883 व प्र्तए #7प्त ४९४५ एएछछे 


अधथंबा वाक्य सरचना के भाधार पर कोई युक्ति हो ।७ किन्तु जहा तक ज्ञात 
है भाज तक किसी ने भी ऐसा उद्यम नहीं किया है । 

ब्लूमफील्ड ने ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के कुछ मन्त्रों से अथववेद के कुछ मस्तों 
की तुलना करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद तथा यजुरबेंद 
की अपेक्षा अथर्षेवेद बाद की रचना है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि किसी 
भी सुक्स के समय-निर्धारण के लिए अकेले भाषा सम्बन्धी आकडे व्यर्थ हैं। 
उन्होने दोनो वेदों में से ऐसे प्रयोग भी दिखलाये हैं जिनमें ऋग्वेद के शब्दों की 
अपेक्षा अथवबेद में प्रयुक्त शब्दों को पूर्ववर्ती माना है। उदाहरणार्थ ऋ”्वेद 
0 [45 2 में 'कुरू पद का प्रयोग हुआ है जबकि अथवंवेद 3 8 में इसके 
लिए 'कृषि' पद प्रयुक्त है । ब्लूमफील्ड ने ऋग्वेद के 'कुरू' को अथवंबेद के 'कृधि' 
से परवर्ती माना है ।” किन्तु इसके साथ ही भथवेवेद के अनेक प्रयोगो को ऋरेद 
से परवर्ती भी स्वीकार किया है। उसने अथर्ववेद के अनेक प्रयोगी"को ऋग्वेद 
की अपेक्षा उत्तम 5हराया है किन्तु अनेक प्रयोगों को ऋग्वेद से हीन भी कहा 
है। कहना तन होगा कि ब्लमफील्ड के ये निष्कर्ष उसकी अपनी अभिरुचि एव 
कल्पना पर आधारित है । उसने अपनी कल्पना से दोनो वेदों के मन्त्रो की 
तुलना करते हुए कुछ वेदों को उत्तम कह दिया है तथा कुछ को हीन | इतना 
ही नही, अपितु अनेक शब्दों को वह अर्थहीन भी मानता है। इस विषय में 
यद्यपि उसने महान्‌ प्रयास किया है किन्तु इस प्रयास के पीछे उसको यह 
धारणा काम कर रही है कि दोनो वेदों के शब्दों में आदान-प्रदान हुआ है । 
अथर्ववेद के ऋषि ने जान-बूझ्ष कर ऋग्वेद के शब्दों को परिवर्शित कर दिया | 
इसलिए उसमे उत्तमता तथा निक्षष्टला आ भयी । दोनो मन्त्रों के प्रसूत प्रतीत, 
अनूच आदि शब्दों मे स्वर-भेद स्पष्ट है । इतना ही नही अथर्वेबेद का श्रयूत, 
पद वज्‌ का विशेषण है जिसका अर्थ है चलाया हुआ | जबकि ऋणेद मे छु' 
तथा 'सू” दोनो उपसगग हैं तथा 'त' चतुर्थी एक बचन रूप है इसीलिए दोनो 
पद्दो में अथे-भेद के साथ-साथ स्वर-भेद भी हो गया | यदि बाह्य रूपरचनता 
को देखकर शब्दों की परस्पर उत्तमता तथा हीनता स्थापित की जाने लगे 
तो यह विश्वसनीय नहीं होगी । ऋग्वेद के जिध पद विष्टमस्तु को ब्लूभफील्ड 
अथेहीत बतला रहे हैं उसका स्पष्ट अर्थ है--(विष्टम) व्याप्त (अस्तु) हो । 
इतना ही नही, ब्लूमफील्ड तो अथवंवेद के छन्‍्दो को भी दोषपूर्ण मानते है। 
तथा ऐसे छन्दों के विवेचन के लिए बृह॒त्सर्वानुक्रमणी पर भी आशक्षेप करते हैं । 


8 कपिलदेव शास्त्री कृत सस्कृतविद्या का इतिहास, प्रथमावृति पृ० 56 
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अर्थरवैनैद एवं अन्य वेदों का पौर्वापय् 4$ 


यहू सब इसी का परिणाम है कि वेद की भाषा को उससे बाद में बने छन्द 
एवं व्याकरण के नियमों पर कसने का प्रयत्न किया गया है | बह मानकर नही 
चला गया कि वेद की भाषा इन सभी नियमों से पुरातन है। नियम उससे 
बाद में बने हैं। अत वह इन नियमी की पकड़ मे नहीं आ सकती । बैही 
कारण है कि पाणिनि को भी अनेक बार 'बहुल छन्दर्स' कहकर वैदिक भाषा 
को नियमों से मुक्त करना पडा | बेद के छन्‍्द तथा व्याकरण सम्बन्धी प्रयोग 
सभी स्वतन्त्र हैं। उनको एक बेद ने दूसरे से उधार नहीं* लिया है न उनमे 
परिवतेन किया है प्रत्येक वेद के अपने मन्त्र एव पद नियत हैं। जो दूसरे 
वेदों से भिन्‍न भी हैं समाने भी हैं उनकी अपनी निश्चित भाषा है जो हमे अपने 
बनाए नियमों के आधार पर अनिश्चित सी प्रतीत होती है । इन सबके आधार 
धर एक वेद को दूसरे से पूर्ववर्ती अथबा परवर्ती सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
इस सम्बन्ध से वाचस्पति गैरोला लिखते हैं कि चारो वेदों की सहिताओं का 
एक जैसा महत्व है एव एक जैसी प्राचीनता । बारीक समीक्षा करने पर देझ्ा 
ज्ञाय तो ऋग्वेद की क्रियाओं में भी भाषा वैषम्य देखने को मिलता है। इस 
भाषा वैषस्य का कदापि यह प्रयोजत नही है कि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रो को कुछ 
दूसरे ही लोगो ने बहुत पहले रचा और कुछ दूसरे लोगो ने बहुत बाद में । 
अथवेंयेद को अन्य वेदों की अपेक्षा अर्वाचीत सिद्ध करने मे एक मनोरजक 
बात यह भी है कि एक ओर तो अथर्वेवेद को अर्वाचीव कहा जाता किस्ु 
दूसरी ओर इसके अनेक सूक्‍तों को ऋग्वेद से भी प्रात्रीन बतलाया जाता है । 
अथवंबेद की अर्वाचीनता के प्रतिपादकों के अनुसार अथर्ववेद का 5वाँ, 7वथां, 
48 वाँ, 9वाँ तथा 20वा काण्ड अर्वाचीन रचता है। इनको अर्वाचीन कहने 
में मुख्य युक्ति है कि पेप्पलाद शाखा मे शोनक शाक्षा के कुछ मन्त्र विद्यमान 
नही है | अथवंवेद के 8वे काण्ड को अर्वाचीन सिद्ध करने में ७७७० ४826 
मामक पुस्तक में यही हेतु दिया गया है। इसका उत्तर यही है कि शाबाओ 
में सम्पूर्ण वेदों को समृहीत नहीं किया गया। विज्लेष भागो का किसी विशेष 
प्रनोजन से वहाँ पर सग्रह एवं व्याख्यात किया गया है । अथर्ववेद के 20वें काण्ड 
को भर्वाचीन सिद्ध करने मे एक युक्ति यह भी की जाती है कि यह काण्ड ब्राह्म- 
णाक््छसी नामक ऋत्विक्‌ को यज्ञ में स्थात देने के लिए इन मच्छो को ऋत्वेद से 
लिया गया है। वबतव्य पर आपत्ति यह आती है कि यदि यह काण्ड ऋग्वेद 
से लिया गया है तो इन मन्जो की प्राचीनता तो खुतरा सिद्ध है । ब्राह्मणाब्छसी 
नामक ऋत्विक्‌ के लिए ही इन मन्‍्त्रों का समावेश अथव्वेवेद से किया गया, यह 
संत स्थापना पुष्ट प्रमाणो के अभाव में कल्पतामात्र है।इस काण्ड में 4! 
सूक्त हैं। इन सूक्‍तों में इस््-यसिष्ठ वामदेव-गृत्तमद आदि अमेक ऋषि 
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हैं । इस काण्ड मे जल-ओष धि, राजा-प्रजा, नदी-कुएँ, युद्ध-युष्ट-शुर आदि अतेक 
विषयो का वर्णन है। इन सब्र की विद्यप्तानता मं यह कल्पना निराघार प्रतीत 
होती है कि ब्रह्मणाचछसी नामक ऋत्विक्‌ के लिए इन मन्त्रो का समावेश 
अधर्वपेद भे किया गया | अथर्ववेद के 20वें काण्ड को प्रक्षिप्त तथा अर्वाचीन 
कहनने मे ब्लूमफील्ड ने प्रमाण के रूप मे ऋग्वेद का मन्त्र भी उपस्थित किया है--- 


यस्मात्कोशादुहभराम वेब तस्मिन्‍नन्त रवदध्स एनस्‌ । 
कूलमिष्ट भ्रह्मणो दोयेंण तेन मदेवास्तवसावतेह ।। 


झथवं० [972 


इस मन्त्र के कारण 9वे काण्ड पर ही अथवंबेद की समाप्ति समझी 
जाती है। यदि ध्यानपुर्वक देखा जाए तो यह मन्त्र उक्त मन्तव्य को पुष्ट नही 
करता क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्र मे बेद की समाप्ति का सूचक कोई भी पद नही 
है । यदि इसी प्रकार के सकेतो को वेद की समाप्ति का सूचक समझा जाए तो 
]7बें काण्ड के अन्त में एक मन्त्र मे आता है 'अन्तदंघधे सलिनेन बाच ' अर्थात्‌ 
मैं वाणी जल के साभ अन्तर्धान होता हु । इस आधार पर मान लिया जाता 
खाहिए कि इस मन्त्र को कह कर ऋषि अन्‍्तर्धान हो गये तथा यहां पर 
थथर्बवेद समाप्त हो गया, किन्तु ऐसा नही माना जाता। अथववेद के ।9वें 
काण्ड में 72 सूक्‍त हैं । इस आधार पर परवर्ती रचना माना जाता है कि 
मंथपि ! 9वें काण्ड के सूकक्‍त मे पैप्पलाद शाखा मे उपलब्ध होते है किन्तु वे यहाँ 
पर इधर-उधर बिखरे पडे हैं। इस काण्ड को परवर्ती सिद्ध करने के लिए यह 
हैतु ठीक नहीं माता जा सकता क्योकि शाखाओं मे कुछ भेद हो जाने का 
कारण है उनका किसी यशादि के उद्देश्य से सकलन । 


(3) श्रथवेवेद में प्रतिपादित विषय के आधार पर भी इसे परवर्ती घ्रिद्ध 
किया जाता है। अथवेवेद पर आरोप लगाया जाता है कि इस वेद मे जादू 
टोने का वर्णन है | जावू-टोने से सम्बन्धित क्रियाएं किसी उच्चवर्ग से सम्बन्ध 
नही रखती अत निम्त वर्ग की क्रियाओं से युक्‍त होने के कारण यह वेद 
परचर्ती रचना है | ब्लूमफील्ड जैसे अथवेवेद के आलोचको की मान्यता है कि 
अथर्वेवेद मे अथर्यवा अगिरसो से सम्बन्धित अभिचारों का वर्णन है। 
इूनतें से अथर्वा से सम्बन्धित अभिचार शान्त प्रकृति के हैं तथा अगिरसो से 
संभ्करिध्ित अधभिचार क्र प्रकृति के | ये क्र अधभिषार निम्न वर्ग का प्रति- 
पतथनित्त करते है तथा बाद की रचनाएं हैं। इस आक्षेप का प्रथम परिवाद 
लो यही है कि अधथर्ववेद में जादु-टोने, अभिजार आदि का प्रतिपादन ही नहीं 
है। जहाँ पर इस प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं, वहा पर विभिस्त 
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रोगो को हुर करने की श्किया है जचवा उच्वस्‍्तरोध मनोवेश्ातनिक क्रियाओं 
का चर्णत है। विद्द्यान्तर के भव से इस निद्वन्ध में सही खिखा जा सकता। 
दूसरे इस कश्चल में वदतोच्यावात भी है कि अभिरसो:से सम्भन्धिल सूक्स, 
पशश्चात्स विचारको के अनुसार, मिभ्नवर्य से सम्बन्धित हैं तथा आद की रखना 
हैं। किन्तु विकासवाद के अनुसार तो मनुष्य प्रारस्थिक अबहया में जगाज़ी 
अप्मभ्य था । यदि अग्रिरसों से सम्बन्धित सूकत निश्तवर्ग से सम्बन्धित हैं तो 
इन सूकतो को प्राचीन माबा जाना चाहिए न कि अर्वाचीम॥ तीसरे यह भी 
निश्चित नही है कि अगधिरसो से सम्बन्धित सुक्‍तों से कूर अभिचार ही हैं । 
इन सूक्‍ती में शान्त क्रियाओं का वर्णन भी है | इतमे पाप से छूडाने की आ्ंना 
की गयी है। यथा--- 


या रोहल्थागिरसी' पर्वतेषु समेषु चल ॥ 
तान पयस्वती शिवा. श्रोषधी सम्तु शहदे | (अथर्व० 8 7 |7) 


यहाँ अगिरसी औषधियों को शिव्रा कहा गया है अत अथर्ब तथा अगि- 
रसो के शान्त धीर विभाग की कल्पना ही निर्मल है। अथर्वेबेद मे प्रतिपादित 
राज्य-प्रणाली, रोग तथा औपधिवर्णन तथा स्कम्भ सुक्त जंसे दार्शनिक सूक्‍्तों 
के विद्यमान रहते हुए अथवेवेद को निम्तवर्म के लोगो के जगलो तथा क्र 
कर्मों का वेद बतलाना अथर्ववेद की वास्तविकता से अनभिज्ञता प्रकट करना 
ही है। हि 
अथर्ववेद के 5 वें काण्ड को भी उसमे प्रतिपादित बिचारों के आधार 
पर ही अर्वाचीन रचना सिद्ध किया जाता है। इस काण्ड मे 8 सुकत हैं । 
इस काण्ड का अनुवाद करते हुए छ्विटने कहते हैं कि इस काण्ड में बच्चो जेसे 
कथोक्तियों तथा दुर्बोधता एवं अस्पष्टता के रहते हुए भी यह काण्ड अनुसधान 
के अयोग्य नही है । इस काण्ड मे ब्वात्य की प्रशसा की गयी है और यह प्रशसा 
ही आधार है इस काण्ड को अवचिीन सिद्ध करमे का। ऐसा इसलिए समझा 
जाता है कि ब्रात्य का अर्थ ऐसा पतित व्यक्ति समझ लिया जाता है जिसका 
उपनयनादि सस्कार नही हो पाया | मनुस्मृति में भी ऐसे व्यक्ति का ब्रात्य पद 
मैं स्मरण किया गय। है?” किन्तु ब्रात्य का अर्थ केबल यही नही है अपितु वेद 
को व्याख्या के लिए हमे व्याकरण के निघण्दु निरुक्स को भी ध्यान से रखता 





20 23] अत ऊपध्वे अयोहपयेले बथाकालमसस्कृता । 
साबित्रीपतिता ज्ात्या भवन्त्यार्थविगर्हिता ॥ 
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होगा.। सिधण्दु श्रात पद मनुष्य नामों से पठित हैं ।” व्याकरण के आधार पर 
ब्रात आब्द से यत्‌ अत्यय करने पर ब्रात्य का अर्थ होगा--मनृष्य के लिए हित- 
कारी” | ऐसा हितकारी व्यक्ति-विद्वान अतिथि आदि कोई भी हो सरता है | 
अत' श्रात्य पद का पतित अर्थ समझ कर उसके आधार पर अधर्षबेद में 
विशवारों की निकृष्टता का प्रतिपादत असमत कल्पना है | 

इस प्रकार थद्वि अधरवंबेद को परवर्ती सिद्ध करने के लिए दिये गये सभी 
हेलुओ का परीक्षण किया जाय तो प्रतीत यही होता है कि ये सभी हेतु पूर्वाग्रह 
पर आधारित हैं तथा अथवरवंबंद को अन्य वेदो से परवर्ती सिद्ध करने मे सहायक 
भी नहीं हैं । किसी पूर्वाग्रह को मन में न रख कर स्वतन्त्र रूप से अथवंबेद के 
परिशीलन से भी यही सिद्ध होता है कि--(!) यह वेद अन्य वेदों का 
समकालिक है (2) त्रयी नाम के कारण इगे अन्य वेदो से प्रथक नही किया जा 
सकता | (3) इसमे जादू-अभिचार आदि का वर्णन नहीं है। (4) अथर्वा 
एव अगभिरस के रूप मे इसमे उच्च तथा निम्नवर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई 
बात नही है अपितु सामान्य रूप से सभी के लिए यह बेंद है। (5) ऋग्वेद 
के समान अथर्ववेद के सूक्‍त भी दार्शनिकता, उच्च विचा रो एवं मनोवैज्ञानिकता 
से ओत-प्रोत है । 


2] निध० 23 वाता मनुष्यनाम । 
22 अष्टा० 5 | 5 यस्में हितम्‌ से यत्‌ प्रत्यम। 


4 
अथवंबेद के प्रमुख कवियों का परिचय 


धरद कुमार 


के 
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अथवेवेद का प्रथम सग्रह करने वाले पिप्पलाद थे जिनके ताम पर 
अथर्ववेद की एक शाखा का नाम पैप्पलाद सहिता पडा | किन्तु आज अथर्ववेद 
की जो शाखा हमे पर्याप्त सुरक्षित मिलती है, वह शौनक्षोय शाखा है। इस 
शाखा में 20 काण्ड हैं शिनमे 737 सूक्‍त है और इत सूक्‍तो मे मसतो की 
सख्या 5987 है। जहाँ ऋग्वेद का विभाजन मण्डलो मे, यजुर्वेद का अध्यायों 
में, सामवेद का पूर्बाचिक और उत्तराचिक मे हुआ है वहाँ अयर्वेवेद का विभाजन 
काण्डो मे है। इस वेद के कवियों को निम्न प्रकार से गिनवाया जा सकता 


है-- 





, कबियो तथा उतके सूकतो की सख्या आदि का यह वर्णन “अथर्वनेद 
(शौनकीय )' विश्वबन्धु द्वारा सम्पादित पुस्तक के आधार पर किया 
गया है । 
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कवियों की सद्या भिन्न-भिन्न शाखाओं (जैंसे पैप्पलाद, शॉनकोय) 
में तो कम अथवा अंधिक है ही, एक ही शात्वा के भिन्‍्त-भिन्‍्तर प्रकाशनों में 
भी इस सख्या की घिन्‍नता हो सकती है अत किन्‍्ही प्रकाशन की गिनती मे 
29 कवि माते हैं तो किसी अन्‍य में इससे अधिक। यहाँ 30 कवि 
गिनाये गये हैं। 


झुपर्युक्त गणना से ज्ञात होता है कि इस जेद के कुल 73] सूकक्‍तो मे से 
लग्भ्रय 200 सूक्‍तो का द्रष्ठा कवि अथर्जा है। श्रेष सूकतो मे 29 कवियों का 
योगवान है। इन 29 मे से कुल तेरह कवि ऐसे हैं जिनके द्वारा दृष्ट सूक्‍सों 
की सखया दहाई से ऊपर है उनके लाम क्रमश सुकतों की सख्या के साथ इस 
प्रकार हैं-- ब्रह्मा (१0!), भृग्वयिरा (29), भूग़ (27), विश्वामित्र (9), 
शम्ताति (7), अभ्र्वातिर। (!6), बम (१6), बसित्ठ (5), मेध्यातिधि 
(74), चातन (3), मशुण्छन्दा (4), और शुक्र () । शेर 6 कवियों 
की निजी सूक्‍त सखझ्या दहाई से कम है । कुछ कवियों के मास से तो पूरा एक 
सूक्‍त भी नहीं हैं। उन्हें केवल कुछ मन्त्रो से ही सन्‍्तोष करता पडा है। जैसे 
रक्षोह्ा, पुरुमीह्ल, ययाति, यक्ष्मनाशव आदि | ऐसे कवि विश काण्ड मे ही 
प्राय. हैं। जहाँ बच्ठ काण्ड के 49 सूक्तों सें से ३? सूकतों का हृष्टा अपर्या 


हट झाइचछणतठका, & साा04ा, बरएफाछ फा एफ अप्र॥8१क शत 8, 


कवि है वहाँ विश काण्ड के कुल. 43 सुक्सों से 69 सिल्व-भिलल कवियों है 
नाम मिलते हैं जो इस वेद में एक असामान्य बात मानी जा सकती है। 
इस विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि अथज्ञेवेद का विश काणए्ड परवर्त़ी 
क्षेपक है और सम्भवत इसीलिए इस काण्ड मे कवियों की संख्या 59 तक 
पहुँच गई है। 20 वें काण्ड के साथ यह प्रासग्रिक प्रश्न भी यहाँ उत्पन्त होता 
है कि जब 20 था काण्ड परवर्ती क्षेपक है तो इसके कवियों का परिच्तय आदि 
देना कहा तक प्र।म्राणिक होगा अथवा इनके परिचय की आवश्यकता ही क्‍या 
है ? इसके उत्तर भें यह कहना चाहिये कि 20 वाँ काण्ड परवर्ती क्षेपक हैं, 
यह तो मात्र एक सभावना है । इस सभावना के आधार पर 20 वें काए्ड 
का अध्ययन-अध्यापव नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि सभावना और निश्चितता 
की स्थितियों मे बहुत श्रन्तर होता है । 


उपर्युक्त विवेचन तथा कवियों के विभाजन आदि का वर्णन करने के 
पश्चात्‌ अथर्ववेद के कवियों का परिचयात्मक वर्णन निम्नलिखित प्रकार से 
किया जा सकता है-- 


] धइा्थर्वा--अथर्वेबेद का सबसे प्रमुख कवि, जैसा कि इस वेद के नाम 
से ही प्रकट हो रहा है, अथर्वा है । इस वेद के कुल 738 सूक्‍तो से से लगभग 
200 सूक्‍तो का व्रष्टा अथर्वा कवि है । अथर्ववेद के किसी भी अन्य ववि के 
नाम इतने सूक्‍त नही हैं । अथर्वा कवि के सूकतो की प्रधानता के कारण 
सम्भवत हस वेद का नाम अथर्ववेद पडा । नासो के विथय में बृहहेवता की 
मान्यता है कि सभी नाम कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं।! नामों के विषय में 
यह भी मान्यता है कि सभी नाम निरथंक नहीं होते। वे आवास, कम, 
रूप, भमगलस्व, वाच, आशीष, स्वेच्छा, निकटंवास तथा कुलत्व के आधार पर 
रखें जाते हैं। चूँकि “अयथर्वत्‌” शब्द का तात्पर्य इस बेद के मानसिक 
(भेषजानि) जिघानों से है, अत इस वेद का नाम अथर्ववेद होना अन्धर्धक 
प्रतीत हीता है । सुकतों के उपर्युक्त विभाजन से ज्ञात होता है कि अथर्वा 
कवि के सूक्‍त प्राय सभी काडछों से हैं। किस्ही-किन्ही काण्डो मे तो लगातार 
अतेक सूक्‍्त इस कंबि के हैं । घंच्ठ काण्ड से अथर्वा के तास 57 सूक्‍त हैं. जो 
कि इस वेद भे किसी भी कवि की एक काण्ड में निजी सबसे अधिक सूकक्‍त 


सख्मा है। पचदर्ष काण्ड के सारे 8 सृकत कवि अंथर्वा के हैं। सप्तम काण्ड 
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में 43 सृक्त इस कवि के नाम हैं। इसके सूक्तो को एक यह व्शिषता है कि 
इनमें (लगभग सभी सूकतों में) कोई अन्य कवि संहूद्रंष्टा कॉवें के रूप मे नही 
आया है। इस श्रकार यह कहाँ जी! सकता है कि अअ्ंवी कि इस वेंद पर 
पूरी तरह से छाथा हुआ है । इस कवि का ऐतिहासिकता से युक्त पुर्ण परिक्षय 
निम्नलिखित रूप में आना जा सकता है । 

ऋण्वेद और अन्य सहिताओ मे अथर्वन्‌ शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ 
हैं। कर्वेद (5 4724) के अनुसार “अथवंन्‌' अश्वस्थ के दाब-स्तुति का 
द्ात प्रहण करने वाला था। वह एक प्राचीन उपाध्याय था, ऐसा ऋग्वेद भन्‍्त्र 
0,20 9 में कहा गया है। इसी ते अस्निमत्थन का प्रथार किया 
(ऋ 6.6.3, तै. ब्रा 35]) | इसने इन्द्र को उद्ेशित करके एक 
स्तोत्र की रचना की (ऋ ! ४0.6)इसने यज्ञ करके एक स्थीर्य प्राप्त कर लिया 
(ऋ 092 ]0) | मनु तथा दध्यत् के साथ इसने तप किया था (ऋ 
]0 6) | ऋग्वेद मे प्राप्त ये सभी वर्जन मन्जंद्रब्टा अथर्वा कवि से 
सम्बद्ध हैं, ऐसा नहीं माता जा सकता | किन्तु अन्तिम दी स्थलों पर ऐसा 
मान सकते हैं। अथर्ववेद (!8 3 54) में कहा गया है कि इंसने इल्द्र फो 
सोम दिया। अथर्ववेद (5 ) के असुसार वरुण ने अथर्वा को कामधेनु दी 
थी । अथर्वा का देवताओ के साथ स्नेह सम्जन्ध होने से यह स्वर्ग मे रहता 
था (अथर्व 4[ 6) | शतपथ ब्राह्मण के (“4 5 5 22) जनुसार यह एक 
आचाये था। मुण्डकोपनिषद्‌ू-( ,-2) में अथर्वा को ब्रह्मदेव का ज्येष5 पृत्र 
माना गया है। यक्षनामक इन्द्र इसका सहाध्यायी था | इन दोनो को बअ्रह्मदेव 
से ब्रह्मविद्या प्राप्त हुई। भागवत (0.74 9) मे अथर्वा को दुष्चिष्ठिर के 
यज्ञ का ऋत्विज माता है। महाभारत मे इसे अगिरा कुल का प्रत्रम कहकर 
उल्लेख किया गया है (महा उद्यो 8 78) तैत्तिरीय ब्राह्मण के भभुसार 
अवतोका' गाय अथर्वेन्‌ लोगो को दी जाता थी। इस प्रकार मह स्पष्ट है कि 
अयवैन्‌' शब्द वैदिक काल से लेकर उत्तरवर्ती काल तक संहिताओं तथा 
अनेक ग्रन्थों मे प्रचुरता से मिलता है और अनेकत्र इस पद को कवि अधर्जा 
से जोड़ा जा सकता है । 

अथर्वा शब्द का अर्थ इसका व्यूत्पत्ति द्वारा संसक्षा जा सकता है जो 
निम्न प्रकार से दी गई हे । यदि थर्व धातु से अथर्वा शब्द बनाया जाये तो 
क्षय होगा हिसा, विनाश भादि विधात्तक' तस्तवों से रंकात्मक झफंन ॥ यदि 
अर्थ -|- अर्वन्‌ इन दो शब्दों के योग से निष्पन्त माना जाये तो अ्थे होगा 
आात्मिक एवं शरोरिक तत्त्व विशानात्मक विवरण ज्ञान निश्चि, । ककि अथर्वा 
से सम्बद्ध करते हुए कहता चाहिये कि अधर्व ज्ञात जिसके द्वारा दुष्ट है, 
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अह अथ्व है । बिल्कत (! 2 7) तथा स्रोपथ ब्राह्मश ( 4) से लिदिष्ट 
ब्युत्पत्ति के अनुसार हिंसा तथा कुटिलता बाची 'थर्वे धातु से तम_ समास 
करने से निध्पलन 'अवर्भ' शब्द का अर्थ होता है,'अहिंसा एव अकुटिलता वृति से 
जिस की चंबल वृक्तियों का तिरोध करने वाला । बस्तुत. यह ब्युत्पक्ति कवि 
अथर्वो तथा अथर्ववेद की विषयवस्तु दोनों मे साथंक हो जाती है । सब्द- 
कल्पदुम में 'अथर्य' शब्द की व्याख्या की गई है 'बथ लोकममलाय अबति 
प्रस्तुवते बत्‌” 'जो अपने को लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत करती है ऐसी 
अथर्ववेद की मागलिक क्रियाएँ हैं। जथर्वा शब्द की व्याख्य शब्दकल्पब्रुम 
में की है वह कवि अथर्वा से अत्यधिक सम्बन्धित है--अथ लोकमगलाय 
अर्वति वेदविशेष प्रस्तोति अर्थात्‌ 'जो शोकममल के लिए वेद विशेष कौ 
प्रस्तुत करता है! । यहां वेद विशेष से तात्पर्य अथर्ववेद से है। वाचस्पत्यम्‌ 
में (अथ -- ऋ-बनिप्‌) अथर्वेन| का तात्पयें अथर्वे नाम के एक भुनि से लिया 
गया है जो कि कल्प भेद मे ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र था । 

अथर्वेवेद के योपथ ब्राह्मण में अथर्वा कवि की उत्पत्ति की कथा दी 
गई है ।१ कल्प के प्र।रम्भ में सृष्टि विधान के लिए स्वयम्भू ब्रह्म तप कर रहे 
थे | उग्र तप के फलस्वरूप उनके रोम-कपो से स्वेद धारा बहने लगी । उसमें 
उनका सकलल्‍ष रेतस्‌ बहु चला । आगे चल कर वह दो शाखाओं मे विभकत 
हो गया । रेसस्‌ एक स्थान पर ठहर गया । उष्णता से भुन जाने के कारण 
उससे भूगु का जन्म हुआ । वे अपने जनक ब्ह्म को देखने-जानने के लिए 
उत्सुक हुए । उनके इस मन सन्ताप को देखकर उससे वेद वाणी ने कहा कि 
तुम अपने जनक ब्रह्म का अन्वेषण नीचे स्थित जलो से करो--“अधथर्वाग एनम 
एतासु अप्सु अन्बिच्छः ।? इस वाणी का प्रथम शब्द “अधथर्वाग' (अभ अर्वाग ) 
भय का दूसरा भाम हुआ । उसके बाद शेष जल से आप्लुत तपस्वी बदला 
पर अहम के जग्ो से रस द्रवित हुआ । उससे ऋषि अगिरस्‌ उत्पन्म हुए ॥ 
इन्हीं अथर्था और अग्रिर मे ब्रह्म अन्तहित हो गया। तपोबल से इनके पुत्र 
हुए जो सभी मन्त्र-द्रष्टा थे । 

बुह॒ृदेवता (3 8-22) में अथबन्‌ के पुश्न॒दष्यग की कथा दी गई है ।«४ 
हुल्द्र ने प्रसतत होकर अथर्जन के पुत्न दध्यंग को ब्रह्म अभिचार प्रदान किया 
ओर इस ब्रह्म हारा ऋषि और भौ दीप्त हो गये । यह कथा ऋग्वेद 
(.6.4 2) तथा शतपथ ब्राह्मण (!4,,.78-25) में भी भाप्त है । 


3. थोषण अाहाण-]44 
| व्रष्टण्म पृष्ठ फ़ा86 [26५, 99 82,84, 28000: 
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ऋत्वेद (6./6.44) तथा (0.4 6) सें अथर्त, देध्यंगः भृंग्‌ को अंभिरस 
गोजीय अताया गया है (९ इन्होंने जरिनि-मत्यमं कर मशन्‍्यर्थ का प्रदें्शेत किया ।" 
मौषण ब्राह्मण में अथर्या और अधिरस्‌ को भृग्‌ कौदों आंखें बेताया गया है ।” 

अथर्ेन फब्द को शान्त और शैेवज इन दोनों के रा जोड़ा गया है | 
शोषध ब्राह्मण अथवेन्‌--शान्त के लिए ओम” व्याहूति का प्रवीक करता है | 
सूर्थकास्त का कंधन है कि जथर्वनी]्‌ की अभर [--आतिश) मांगलिक थी, 
सौर्य एव क्षेममय थी। उसमे माय को सुख देने के लिये भ्रर्थनाएं हैं । 
अथर्ववेद का यह पक्ष शिव है, मक्‍लमयथ है ।* 


अथर्वा कवि के मन्त्रो से स्तुत्य देवता अग्नि, वाचस्पत्नि, इन्द्र, वायु, सूर्य, 
सोम, आप , पूषा, अदिति, आत्मा, अश्विनों, इन्द्राग्ती, चन्द्रमा, रुद्र, 
अध्यात्मम्‌, ब्रात्य , प्रजापति इत्यादि हैं किन्तु इनमे से अग्नि देवता सुख्य है 
जिसकी स्तुति अनेक मन्‍्त्रों मे की गई है। अनेक सूक्‍तो से पहले अथर्वा के 
नाम के साथ उस कामना का भी उल्लेस्व कर दिया गया है जिसको लेकर 
कवि स्तुति कर रहा है जैसे 'अरथर्वा' (ब्रह्मवर्चसकाम ), अथर्वा (स्वस्व्ययन- 
काम ), अथर्वा (आयुष्काम ), अथर्वा (यशस्काम ), अथर्वा (बृषकाम ) दृत्यादि। 
अ्र्वा के मन्‍्त्रो से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक कवि आध्यात्मिक 
उन्नति के साथ-साथ भौतिक उन्नति को भी महृत्त्व देते रहे हैं ।? जहां जर्वा ने 
अनेक मन्‍्त्रो में तेज, ब्रह्मतेज तथा यश आदि की इच्छी कौ है वहीं वह आयु 
और धन की इच्छा को भी अपने देवता के सामने रखता है | कद्दी-कही अथर्वा 
ने सर्वेरपा सर्वात्मिका सर्व देवमयी वाक्‌ की स्तुति की है तो कही बल प्रदान 
करने वाली औषधि की स्तुति में मन्त्र हैं !९ कही पर अथर्वा कवि शत्रुओं के 
वेज को हरने की कामना करता है। कहीं “ईष्यॉविनाशनम्‌' को देवता 
बनाकर शरीर से ईर्ष्या आदि को दूर करने की प्राथेना करता है। इस प्रकार 
अथर्वा कति के विषय से मुख्य बाते ये हईैं--(क) इनके नाल अथर्ववेद के 
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सकक्‍से अश्विक सूक्त है; (2) अथर्वन शब्द वेदिक और लोकिक साहित्य में 
उत्तरोतर अधिक प्रयुक्त हुआ है, (3) इसकी उत्पत्ति स्वयम्भू ब्रह्म 'से हुई 
है, (4) यह्‌ अथर्वबेद के भेषज सूमते का प्रतिनिधि माना जा सकता है जिसने 
जोकमसल के लिए इस वेद को भ्रस्तुत किया | 

2. ब्रह्मा---यह शब्द ऋग्वेद मे आला है। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रो से इसे देव- 
दाह्यों की प्रशक्ष करने ढाला बताया भया है । अन्य मन्‍्त्रों से इसका 
पुरोहित अर्थ थी मिलता है ओर अनेक स्थलो पर इसके पौरोहित्य कार्यों की 
और स्पष्ट सकेत किया गया है ।/? अत ऋणग्वेद मे 'अह्ाया' शब्द से देवताओं 
की स्तुति करने बाला ब्रह्मा' तथा 'सोमयाग का चतुर्थ पुरोहित ब्रह्मा' इस 
दौनो का तात्पयं लिया गया है। पुराणों में ब्रह्म को सम्पूर्ण प्रजाओ का 
ख्रष्टा माना गया है और इस रूप मे ब्रह्मा का अतिरण्जित वर्णन पुराणों 
तथा परवर्ती ग्रन्थों में मिलता है। पुराणों भे ब्रह्मा को चतुर्मुख वाला कहां गया 
है और त्रिमूर्ति मे उसे प्रथम स्थान द्विया गया है। महाभारत के शान्ति पर्व 
मे ब्रह्म के सात जन्मों का बर्णन मिलता है। परवर्ती काल मे ब्रह्मा के 
साथ अनेक आख्यान-ठउपासख्यान सम्बद्ध किए गये, किन्तु इस प्रजापति ब्रह्मा का 
मन्त्र द्रष्टा ब्रह्मा से निश्चित रूप से कोई सम्बद्ध नही है। महाभारत के 
निम्नलिखित दो उद्धरणों में वर्णित ब्रह्मा को वैदिक कवि ब्रह्मा से सम्बद्ध 
माना जा सकता है--(१!) ब्रह्मा ने पुष्कर के पवित्र तीये स्थान के लिए 
एक सूक्‍त गाया, तथा (2) एक बार ब्रह्मा ने देवताओ, ऋषियों और नागो 
को एकाक्षर मन्त्र 'ओम्‌”! दिया ।/ माकं॑ ण्डेय पुराण से नव ब्रह्मा का उल्लेख 
है। उपनिषदों में ब्रह्मा का तादात्म्य निराकार, निर्गुण परमात्मा से हो 
गया। सुण्डकोपलिषद के अनुसार बह्या सारी सृष्टि से सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ 
भौर उसमे अथर्वा को ब्रह्मविद्या भ्रदान की ।/९ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
वदिक कवि ब्रह्मा की अपेक्षा प्रजापति ब्रह्मा के लिए 'ब्रह्मा' शब्द बहुठ अधिक 
स्थलों पर मिलता है । 

यद्यपि ऋग्वेद मे तब्रह्मा' शब्द मन्त्रद्वष्ठा ब्रह्मा कति के अर्थ मे मिल 
जाता है किन्तु ऋग्वेद का कोई सन्‍्ज था धूकत ब्रद्मकति द्वारा दुष्ट नहीं है। 
इसी प्रकार सामवेद में भी ब्रह्म कवि द्वारा दृष्ट मन्‍ज नहीं है। यजुर्वेद के 
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उपयें अध्याय का $ वां मन्त्र ब्रद्या कति का है किस्तु सम्पूर्ण येजुयेंद से 
केवल यही एक मन्त्र ब्रह्मा कवि का है ओर यह भी अथर्वेदेद मेः* किडिचत्‌ 
परिवतंन के स्राथ प्राप्त हो जाता है। इस मन्त्र का यहाँ अनुमति” देवता 
है और इसमें उत्तम मति या बुद्धि, आयु, एवं सुद्ष आदि के लिए अार्थेना की 
गई है। अथर्ववेद में ब्रह्म का निरूपण करने बाले सूक्‍्स बहुत अभ्धिक हैं 
और अथर्वणिको का यह कहना सत्य प्रतीत होता है कि अन्‍य सब संहिताओं 
की अपेक्षा अथर्वेवेद में दैवी-ब्रह्मन और ब्रह्मा का निरूपण करने बाले 
आध्यात्मिक सुक्‍्त सबसे अधिक हैं ।॥? 

अथववेबेद में अथर्वा कवि के पश्चात्‌ सबसे अधिक सूक्त जिस' कंवि के हैं 
बह ब्रह्मा है। (विश्वबन्धु प्रकाशन! के अनुसार ब्रह्मा के सधूक्‍तों की संख्या 
80] है जब्रकि एक अन्य प्रकाशन से यह ख्रछ्या 93 है | शल्य का स्थान 
9वाँ और [3वा काण्ड है जिनमें प्राप्त ब्रह्मा के सूक्‍तों की संख्या दोनो 
प्रकाशंतों मे भिन्‍न है। इसके सूक्तो की इस सख्या से ज़त्मा कवि का महतह्य 
स्पष्ट है। कुछ विद्वानो का कहना है कि भद्मा कवि द्वारा इस वेद के अत्यक्षिक 
(207) सूक्‍त दृष्ट होने के कारण हो सम्भवत अथवेवेद कक एक अन्य 
अभिधघान “ज्रह्मवेद' भी है। किन्तु जहा यह कहा गया है कि ब्रह्मा कंकिके 
सूक्‍तो की अधिकता इस वेद के अन्य अभिधान 'ब्रह्मवेद' का कारण रही है 
यहां यह भी कहा जा सकता है और कहा भी कहा गया है कि अथर्वेशेद्र का 
अपना पुरोहित ब्रहम है अत ब्रह्मा का बेद होने के! कारण इसे 'ब्रह्मवेद' कहा 
गया है जबकि ब्लूमफील्ड इस विषय मे “अथवंबेद के उदास्त आध्यात्मिक 
तत्त्वों को कारण मानते हैं ।*० किन्तु आयथर्वण उपनिषदों से 'अह्यवेद' नाम का 
अपाव है । 

बह्या कवि ने अपने सूक्‍तों में जिन देवकाभों की प्रार्थना, प्रशंसा तद्या 
स्ल्लुति की है उनमे इन्द्र, रद, वास्तोष्पतय , धावाषुलिवो, ब्रह्म, सबिक्ता, 
आख्तणस्कति, सूर्य, जप , जातवेदा, चन्द्रसस, अभ्निषोलो, विश्वदेवा भादि हैं । 
कही-कही पर यज्ञ, छतद तथा काम की भी देवता के रूप में इस कवि ने 
स्तुति की है । यज्ञ देवता की स्तुति करते हुए कवि आता करता है कि "हे 
यज्ञो ! आप इस यश्षकर्ता पुरुष की रक्षा करो ।* वायत्रौ” उच्निभ्‌ तरिध्टुप्‌ 
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अमुर्दुप्‌ आदि छत्दो का ज्ञान विद्वानों को करना चाहिये! ऐसा “छल्दों 
देवता, सूकत मे तिर्देश है । 'कामों देवता सुक्‍त मे कहा गया है कि 'सृष्टि के 
उत्पन्न होने के पूर्व वह ब्रह्म सृष्टि को उत्पल्त करने की इच्छा या कामना से 
मुक्त था । जिस ज्ञानमय ब्रह्म का सबसे प्रथम जगत्‌-उत्पादन सामध्यं विद्यमान 
था बह कामनामय प्ररमेश्वर अपने बढ़े भारी सुष्टि-उत्पत्ति करने के साथ 
एक ही स्थान पर विराजमान रहता है ।* जहां वाणी की स्तुति करते हुए 
ब्रद्मकवि शारीरिक पृष्ठता की कामना करता है, वहां ब्रह्मणस्पति देवता 
से झान-पआ्रत्ति चाहता है। ब्रह्मा कवि के नाम के साथ स्पच्ट रूप से कवि 
की कामना भी कह्दी-कही जुडी पिलती है जैसे 'सपत्नक्षय कामों ब्रह्मा, शान्ति 
कामों ब्रह्मा” इस्यादि । * 

छान्‍्होग्य उपतिषद्‌ भे ब्रह्मोपनियद नामक एक छोटा उपनिषद्‌ प्राप्त है, 
जो सुविद्यात ब्रह्मोपनिषद्‌ से भलग है। इस उपनिथद्‌ का ज्ञान ब्रह्मा ते 
प्रद्रपति को कराया था तथा प्रजापति ने मगु को कराया था (छा. ड़ 
3 ],3-4) । इसो प्रकार ब्रह्मा के नाम से अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 

3 भृग्वद्धिरा-- अथर्ववेद जातते वाले कवि समुदाय के लिए प्रश्लुक्त 
सामुधहिक नाम भग्वगिरस्‌ हैं, ऐसा ब्राह्मण प्रन्थों मे कहा गया है ।१* यह कवि 
समुदाय प्राय भुगु एवं अगिरस्‌ वशीय कवियों से बना हुआ था। ऋग्वेद 
में कई स्थानों पर उसका निर्देश अथर्वत्‌ लोगो के साथ किया ग्रया है ॥2« 
भ्रूग, अथर्वन्‌ और अगिरस्‌, ये विभिन्‍्त वश के लोग थे, ऐसा निर्देश भी 
ऋतग्ेद में प्राप्त है ।?” (गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अथवेन्‌ एवं अगिरस ये 
भूगु के नेत्र माने गए हैं। यही कारण है कि 'भृग्वभिरस्‌” अथ्यंवेद का ही 
नामान्तर माना जाता है |) ब्लूमफ्रील्ड का कहना है कि अथर्वेवेद के दो अन्य 
अभिधान 'भुग्वंगिरस्‌' और 'बरह्मवेद' इस वेद के 'अथव॑धेद और 'अथर्वागिरस्‌ 
इस अभिष्ातों से इसलिए भिन्‍त हैं कि वे बाद के आधर्वण युग मे बने हैं। 
उसमें से एक भी संहिता से नही मिलता । वैसे ये दोनों नाम आधथर्वण याज्षिक 
ग्रन्थों में अवश्य मिलते है किन्तु प्राय 'भृग्वगिरोविद्‌' इस समस्त पद के रूप 
में भुग्बभिरत्‌ पद से अथवेत्‌ शब्द पर आधृत अभिधानों के बहिष्कार को 
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'धूचना मिलती है ।७ 

। श्वामान्यव, अथर्वेन्‌, भूग, और अगधिरस्‌ ये तीनों शब्द समानार्थक 
अंधवा परस्पर सम्बद्ध आध्यातात्मक ताम है और उत्तका सम्बन्ध अग्ति के 
उत्पादन और पूजा के साथ है। कभी-कभी मन्त्नों मे मे सब एक साथ स्ि 
जाते हैं?” और कह्टी-कही तो भूगु का प्रयोग अथवंत्‌ अथवा अंगरिरस्‌* के साथ 
भी पाया जाता है| यजूवेंद और ब्राह्मण ग्रन्थों से हनका पारस्परिक सम्बन्ध 
चलता रहू है और भुगु एवं अ्गिरस्‌ का सास्निष्य अधिकाधिक दृढ़ होता गया । 
यहां तक कि अन्त में शतपथ ब्राह्मण” के सन्दर्भ में ये दोनों शब्द पर्यायजांच्ी 
बन गए जहाँ महथि व्यवन को 'भागंब' या 'आंगिरस' बह नाम दिया गया । 
है । कौशिक सूत्र के अनुसार नि सन्देह वे बुद्धिमान हैं जो भुगु एवं अभ्िरल्‌ 
मे निष्णात है क्योंकि भूग एव अगिरस्‌ सभी आपत्तियो के श्मन के लिए 
अभिचार करते हैं और वे ही अशेष वस्तुओ की रक्षा करते हैं ।* भुस्मगिरंस्‌ 
के जिबय मे एक मत यह भी है कि भुगु एव अगिरस्‌ वश के एक होने के बाद 
उनके ग्रत्थ ही भुग्वगिरस्‌ अथवा अथर्वांगिरस्‌ ताम से एकत्र हो गए। आधुनिक 
काल में उपलब्ध अथर्व सहिता भुगु एव आगिरस ग्रन्थों के सम्मीलन से ही 

बनी हुई है ।? 
भूग्वगिरा कवि द्वारा अथवेबेद के 29 सूकत दृष्ट हैं जिनमे से 7 सूक्‍त 
षष्ठ काण्ड के है जो कि इस कवि के द्वारा दुष्ट किसी भी काण्ड में इसके 
सर्वाधिक सूक्‍त है । भुग्वंगिरा कवि कें स्तुत्य देकशाओ में 'यक्ष्मनाशनों देवता 
की स्तुति अधिक बार की गई है। अन्य सूकतो में मित्र, ब्रह्मणस्पति, सविता, 
, अग्नि, इन्द्र, वरुण, यम, ऐन्द्राम्युप़सो, आदि प्रसिद्ध देवताम्रो की स्तुति भप्दा 
प्रशसा की गई है । इनके अतिरिक्त अनड्वान्‌, कुष्ठो, छू,डु आयुर्देवता आदि 
कुछ अप्रसिद्ध देवता हैं जितकी स्तुति रोग उपशमत तथा दीर्घायू आदि के 
लिए की गई है। 'परसेनाहनन' को देवता मानकर उससे शत्रुओं की बेना 
को नष्ट करने की प्रार्थना भी एक सुकत मे मिलती है। प्रथम काण्ड के चौदहूनें 
सूक्‍त में अथवेवेद के सामान्य प्रतिपाद्य विषय से हटकर, “कन्या की उचित 
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आयु होने पर उसे उचित आयु के पात्र के हाथ सौप वेनी चाहिये” ऐसा चि्देश 
है। घच्ट काण्ड के दो सूक्‍त (40, 43) भी इसी श्रेणी मे रखे जा सकते हैं 
जिसमे क्रोध को दूर करके परस्पर मित्र भाव से रहने तथा समान चित्त वाले 
,हो कर रहने का उपदेश है। इन दो सुकतों से पहले भृग्वगिरा' कवि के नास 
के साथ 'परस्पर चित्तककरणकाम ' यह समस्त पद कवि की कामना को 
स्पष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त 9 8 से 'सर्वशीर्षमयाद्यपा करणभ्‌' तथा 9.3 
मे 'शाला' नामक देवता की स्तुति है। सूृकत सख्या 5 22 में 'भृग्वंगिरस 
ऋषय ' ऐसा बहुबचत निदिष्ट है जिससे भूग्वगिरस्‌ कबियों के अनेक होने का 
अथवा भृग्वगिरा बंशीय अन्य कवियो का तात्पयं लिया जा सकता है। 

4 भुमगु-ऋग्वेद मे एवं परवर्ती साहित्य में भुगु एक पुराकथात्मक 
व्यक्ति है । (कीच) ऋग्वेद में इसका निदेश अग्नि-पृजकों के रूप में कई बार 
भाया है ।/ इन्हें सर्वेत्रथम अग्नि प्राप्त हुई मातरिश्वन्‌ के द्वारा इनकी अग्नि 
जाने की कथा भी ऋणग्वेद मे प्राप्त है ।+ अग्ति-मन्थन करते हुए इन लोगो 
ने स्तुति के द्वारा अग्नि का आबाहन किया था ।** अपने प्रशस्त गीतों से इन 
लोगो ते अग्ति को लकडी से प्रकाशित किया था ।& ये भूगू अग्नि को पुथ्वी 
की नाभि तक लाये (४7 भूगु को वरुण का पुत्र कहा गया है [१ अनेक स्थलों 
पर ये आंगिरसो के साथ भी सयुकत हैं। इन दोनो परिवारों का घनिष्७ 
सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता है कि शतपथ ब्राह्मण से च्यवन महर्षि को 
'भागव' या “आंगिरस” दोनो ही कहा है ।? अथवंबेद मे ब्राह्मणों को त्रस्त 
करने वाले जनो पर पडने वाली विपत्तियो का दुष्टान्त देने के लिए 'भुगु! बाम 
का उपयोग किया गया है |» भुगु पर आक्रमण करने के कारण सुझ्जयव- 
वैतह॒ब्यों का सर्वेनाश हो गया । मनुस्मृलि मे भूगु का वर्णन मिलता है ४5 
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किस पर भाष्य करते हुए मेघातिथि ते भूगु को सहधिओं में श्रेष्ठ कहा है ।४ 
शीत में भ्रयवात्‌ कृष्ण अपना दिव्य रूप बताते हुए आहते हैं कि “मैं महततियों 
के भूगु मु +«८ इससे भी भृगु को मह्षियों में श्रेष्ठता प्रत्तिपांदिश होती है । 
किच्रवत के अनुसार भुगु ज्वालाओं से निकले ये ३६० 

यह्ाषि महाभारत, श्रह्माण्ड पुराण,” ऐत्तरेय ब्राह्मण,/? और शतपथ 
ब्राह्मण* मे भुगु की उत्पत्ति की कथा दी ग्रई है किन्तु बंदिक कवि धृंगु से 
सम्बद्ध कपा गोपथ ब्राह्मण में मानी गई है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए 
जिस समय ब्रह्मा तपस्था में लोन थे उस समय उनके शरीर से स्वेत कण 
पुष्मी घर गिरे। उन स्वेद कणों में अपनी परछाई देखने के कारण ही बह 
का रेत स्खलन हुआ । उसके दो भाग हुए। उनमे से जो भाग शान्त, पेय 
एव स्वादिष्ट था उससे भुगु की उत्पत्ति हुई एव जो भाग अपेय, खारा तया 
अस्वादिष्ट थां, उससे अभिरस्‌ की उत्पत्ति हुई ।? यह कथा किश्चित्‌ परिवतंन 
के साथ बुहद्देवता में भी प्राप्त है |” 

भरूग के विषय में पश्चपुराण में एक आख्यान आता है कि एक बार जब 
ऋतियों को इस बात पर एक मत न हो सका कि ब्रह्मा, विष्णु और किव 
में से कौन सा देवता ब्राह्मणों की पूजा का श्रेष्ठ अधिकारी है तो भूगु को इस 
तीनों देवों के चरित्र का परीक्षण करते के लिए भेजा गया। बह पहले ब्रह्मा 
के निवास स्थान पर गया और ब्रह्मा को प्रणाम नही किया । इस पर ब्रह्म 
ऋरौपित हुए परन्तु क्षमा याचना करने पर शान्त हो गए। उसके पश्चात्‌ 
भृगु कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया और पहले की भाँति शिष्टाक्ार 
का पालन नहीं किया । शिव क्रुद्ध होकर भूगु को उस समय भस्म कर देते 
यवि मुदु शब्दों से इसने उन्हे शान्त न किया होता । अश्त में वह विष्णु के 
पास यया तथा उन्हे सोता हुआ पाया तो उसने विष्ण की छाती पर पाढ- 
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प्र्ार किया जिससे विध्णु जाग गए किन्तु क्रोध दिखाने के विपरीत विदेश! 
में भंग का पाद मशलते हुए पूछा कि कही उसका पादाहत तो तहीं हुआ । वश 
भुभु ने कहा कि विष्णु ही सबसे अधिक बलशाली देवता हैं क्योंकि इसने अपने" 
सबसे शक्तिगालो शस्त्र कृपाजुता एवं उदारता से अपना स्थान सबसे प्रंगुस 
बसा लियां है ।* बस्तुत” इस पौराणिक आख्यान का वैदिक कवि भुमृ से कहाँ 
तक संम्नन्ध है, वह कहना कठिन है । 

अथर्ववेद मे कवि भुम्‌ के द्वारा दुष्ट 27 सुक्त हैं जिनमे से 8 सृक्‍्त सप्हर्म 
काण्ड के हैं। सूफतों की सख्या की दृष्टि से मह्ृत्त्व प्रतिपादित किया जाये ती' 
शुभु इस वेद के प्रमुख कवियो में चतुर्थी स्थान पर आते हैं। सामवेद के पवमान 
काष्ड के चार मत्री (469, 480, 498, 503) के द्रष्टाकति वरुणपुत्र भृथु 
तथा जमदरित भागंव हैं। ये चारो मनन्‍्त ऋग्वेद में भी श्राप्त हैं ।११ हन अत्ो 
का देवता 'पवमान सोम ' है अथर्वेवेद में भूगु कवि जिन देवताओं की 
स्तुति अथवा प्रशसा की है वे ये हैं--इन्द्र, अग्नि, जातवेदा, सविता, यम, 
निरऋति, प्रजापति, वरुण, मैत्रावरुणो, त्रैककुदमडजन, सिन्धु, द्भ, आरूजन, 
इल्यांदि। इसके अतिरिक्त एक सुक्त** में “वतस्थति' को देवता बनाकर उत्तम 
शान्य एक औषधियों के सम्रह का उपदेश किया गया है। अन्यत्रः सर्वात्मकः 
कालो देवता का वर्णन है जहां काल को ही समस्त लोकों का पालक-पोषक 
कहा गया है । काल ही छू लोक और उत्ते विद्यमान समस्त लोकों को उत्पन्न 
करता है ।/* सबसे अधिक उल्लेखनीय देवता 'आजञ्जन' है ।”” इस सूकत से 
अनेक रोग्रो को आञज्जन की बनी औषधि से कैसे शान्त किया जा सकता है यह 
लिदिष्ट है। प्रथम मन्त्र मे आउ्जन देवता को आयु देने वाला और सम्रस्त 
होगों को दूर करने वाला कहा गया है| तृतीय काण्ड के एक सूक्‍स मे कवि 
भुक्‌ श्वव काम पर विजय की इच्छा करते हुए अन्यों को भी जयकामी बनमे 
का उपदेश देते हैं ॥?९ 

भुगु के ताम से कुछ अन्य ग्रन्थ भी मिलते हैं जैसे भृगुस्मृति, भृूगुग्रीता , 
भगू सिद्धास्त, भृगु सूत्र, । मत्स्यपुराण के अनुसार भूगु ने एक वास्सुआस्त्र 
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मसामक अन्य की रचना भी की थी ; भनुस्थेति से अतीत होता है कि भधर्भशास्त 
से संम्बन्धित विषयों पर भी भुगु द्वारा कई ग्रन्थों की श्चना की भयी थो किन्तु 
औैविक कवि भुगु द्वारा हो ये सब क्रथ रे गए होंगे, ऐसा महीं है अपितु अनु 
अंशीय अंस्य कवियों के हारा ग्रथित हुए माने जाने चाहिए । 

5. विश्वासिन्न--विश्वामित्र का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मन्‍्त्तों से हुआ 
है ।*० इन्हे कुशिक का पुत्र कहा गया है ।० इस कवि को ऋग्वेद के तृतीय 
अण्डल का प्रमुख कवि होने का श्रेय है। ऋग्वेद के एक सक्‍त मे जो वस्‍्तुतः 
विश्वामित्र का ही है, इसे विपास तथा शुतुद्री नदियों को स्तुति को है ४ 
उक्त स्थलो पर यह भरतों का सहायक प्रतीत होता है। यह जन जाक्रमण 
के लिए पूर्व से आ रहा था। नदी पार करते समय वे बाढ़ मे फस गए, पर 
विश्वासित्र ने मदियों की स्तुति करके प्रसन्‍त कर लिया और भरत लोग पार 
प्रहुचत गए । किन्तु सायण ने इसका दूसरा अर्थ किया है ।४ लिशक्त में भास्क 
ने भी विश्वामित्र और नदियों के इस आख्यान को उद्ध,त किया है ९१ अचर्व- 
वेद मे अनेकत्र 'विश्वामित्र' पद प्राप्त है ।९* परवर्ती साहित्य मे विश्वासित्र 
भी वस्तिष्ठ के समान एक पौराणिक ऋषि बन जले हैं। जमदगरित के साय 
भी विश्वामित्र का नामोल्लेख हुआ है।* आपरषकाव्य से विश्वासित्र राजा 
बन चुके हैं | वे बाद मे ब्राह्मण बने । 

विश्वासित्र का जन्म कात्यकुब्ज देश के सुबिख्यात अमावसु वश से 
हुआ था। इनके पितामह कुशिक और पिता गाथिन्‌ थे। वेदार्थ-दीपिका 
में विश्वामित्र के जन्म के सम्बन्ध से निम्न कथा अ्रुप्त है--इसके पितामह 
कुशिक राजा ने इन्द्र के समान तेजस्वी पुन्न प्राप्त करने के लिए तपस्या 
प्रारम्भ की । उस समय स्वय इन्द्र ने ही ग्राथिन्‌ नाम धारण कर, कुश्षिक 
प्रृत्र के रूप से जत्स लिया। इसी ग्राथित्‌ रूपधारी इन्द्र श्ले विश्वासित्र 
का जन्म हुआ | इस कथा मे उल्लिखित विश्वामित्र वेदिक कवि विश्वामित्र ही 
हैं ऐसा इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद और सामवेद के मर्त 
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इष्दा कवि विश्वामित्र के सलाम के साथ पैतृक नाप्त गाधिनू खिला खिलता! है ॥ 
, लिद मे प्राप्त निर्देशो से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ से विश्याति् 
सुदास्‌ राजा का पुरोहित था ।? किन्तु इसके पदर्रष्ट होने के पश्चात कसिफे 
सुदास्‌ का पुरोहित बन सवा । तदुपरान्त विश्वामित्र सुदास के श्र पक्ष के 
खिल यवा ओर सुदास्‌ के विरुद्ध दाशराज युद्ध मे इसने भाग लिया । इसी 
स्स्दर्भ भे इसने 'बसिव्ठ-ह विव्य ” नामक कई ऋचाओ की रचना वसिष्ठ से 
विरोध होने के कारण की । परवर्ती साहित्य मे इसके वसिष्ठ से विरोध से 
सम्बद्ध अनेक आख्यान, कथाएँ आदि अति प्रसिद्ध हुईं । 

विश्वामित्र कवि द्वारा दृष्ट मन्त्र चारों वेदो मे प्राप्त हैं किन्तु ऋश्वेद 
ओर सामवेद मे इसका “गाथिन” यह पंतृक नास भी इसके नाम के साथ 
लिखा मिल जाता है जबकि यजुर्वेद और अथवेवेद मे ऐसा नहीं है। ऋणग्वेद 
के लगभग 50 सूक्षत विश्वामित्र द्वारा दृष्ट हैं। इनसे से तीसरे मण्डल के 
सूक्त सबसे अधिक अर्थात्‌ 33 हैं जिस कारण उस कवि को तीसरे मण्डल का 
प्रमुख कवि माना गया है । यजुर्वेद भे भी 7 36-38 इस्यादि मन्त्र विश्वामित्र 
के हैं। सामवेद मे आरनेय काण्ड"? तथा ऐन्द्र क्राण्ड'” के अनेक मन्‍्तों का 
द्रष्टा कवि विश्वामित्रन है। सम्पूर्ण सामवेद में अन्यत्र भी विश्वामित्र द्वारा 
दुष्ट अनेक मन्त्र हैं। अथर्ववेद मे 9 सूक्‍्तो का द्रष्टा यह कवि है। इनमे से 
विश काण्ड के !2 यूकक्‍्त हैं किन्तु इन 2 सूक्‍तो मे से अनेक सूक्‍तो में विश्वा- 
मित्र के साथ गोतम, विरूपा, सुकक्ष, भरद्वाज, कुत्स और वामदेव आदि कवि 
भी द्र॒ष्टा हैं। इस कवि के स्तुत्य देवता सीता, वनस्पति, एकवृष, अश्विनौं, 
वायु, इन्द्र, हन्द्रा बृहस्पति, गृस्समद भोर अग्नि रहे हैं जिनमे से इन्द्र की 
प्रधानता है। 

ब्राह्मण अन्‍यो में निम्नलिखित वैदिक भन्‍त्रों के साथ भी विश्वामित्र कि 
को सास रखा गया है-- (7) सपात ऋचाए, जिनका प्रणयन एव प्रचार 
करम्श विश्वामित्र एव वामदेव ने किया । ? (॥) रोहित कुलीम सामभन्‍्न्न, 
जिनका प्रणयन सौदस्ति लोगो से मिलने जाने के लिए विश्वामितन्र ने नदी को पार 
करते समय किया था ।”? थाज्ञवल्क्य ने विश्वामित्र का एक धमंशास्मकार के 
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झूप मे उल्लेख किया है। सक्षेप से इस कवि के सिंकय मे यह कहां जा सकता 
है कि गाधित्‌ के रूप मे आये इन्द्र का पुत्र विश्वामित्र था। इसके मन्त्र चारों 
नेदों से अत्यक्षिक भाजा “में मिलते हैं। वरिष्ठ के साथ इसका विरींघ गति 
प्रसिद्द रहा है । 

6 बास्तालि--शब्ताति कथि के विषय में विश्वेष इतिहास नहीं मिलता । 
ऋणष्श्ेद में इस मास के किसी कवि का उल्लेख नहीं है। संभवत पजुर्वेद और 
सामवेद् में भी शन्‍्ताति कवि का नासोल्लेख नहीं है। किल्लु अयवंग्रेद में यह 
एक मुख्य कमि बनकर आया है जहाँ इसके 7 सुक्त मिलते हैं । अथर्वबेद के 
दो अन्च्रों से 'शस्ताति” शब्द मिलता है। मन्त्र 4.3.5 में 'लम्तातिधि:” ऐसा 
बहुववनास्त पद है। विशेध बाल यह है कि इस सूक्‍त का द्ष्टा कवि भौ 
शन्प्रति है तथा इसमें शान्तिदायक, आह्लादक चन्द्रमा स्तुत्य है। इसी प्रकार 
9 44 में सूक्‍त में 'शन्ताते” यह सम्बोधन याचक पद आंडजन देवता के 
लिए प्रयुक्त हुआ है परन्तु इस सूक्‍त का कवि भृगु है। शन्‍्ताति द्वारा द्रष्ट मन्त्र 
में अन्य अनेक देवताओं के साथ एक सूक्‍त में कवि ने आदित्यरश्मियों को 
देवता बनाया है |”? मन्त्र 6 57! में कहा गया है कि परमात्मा का उपविष्ट 
ब्रह्मशान ही इस भवरोग की एकमात्र भोषध है। मन्त्र 7 69.] में “सुखम' 
देवता है । 

7. छा्र्याजद्रिरा--चतुर्थ वेद का प्रावीनतम नाम “अथर्वासजडि रस“ इस 
इन्द्र में मिलता है ।“? यह नाम शोनकीय झाखा की हस्त प्रति से प्रारम्भ मे 
आता है। परवर्ती ब्राह्मणों मे अनेक स्थलो पर अथर्ववेद का नाम 'अथर्वाजि- 
रस.” मिलता है।"“* महाशारत,”” याशवल्क्यस्थृति,:* भनुस्मुलि,? ? 
बौधायन घर्मेंसूज 7 इत्यादि प्रन्थों मे 'अधथर्वाज़िरिस' शब्द प्रयुयत हुआ है । 
उपर्युक्त प्राय, सभी उद्धरणों मे अथर्वाज़िरस्‌' शब्द 'अवर्वेवेद के अभिधान 
के ऋ्ष में आया है । किन्तु अथर्ववेद के एक कवि का सास भी अथर्वाज़िरा 
है | इन व्याज््याजों के अतिरिक्त अभिरस को इन्द्र द्वारादोी गई सज्ञा के 
हुप में यह शब्द ब्राह्मणों ओर उपनिषदों मे भी मिल जाता है।? * यह “शब्द' 
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'अथरशुवेद' शब्द सूत्र में भी मिक्षता है ।7 * ;. अक्ष 

,अ्लुमफील्ड ? के अनुसार 'अभर्वाज़िरस. यह समस्त पद दो पवाणों कई " 
बोधक़ है “:(+) भद्र सल्त्र य्रा भेभजाति, भौर (2) यातु जौर कभिचार के + 
सन्‍्त्र । अथबेंन्‌ (जो भेषजानि को सूचित करता है) अगिरस जो (यातु 
भौर अधिकार के मनन्‍्जो को सूचित करता है) इन दो शब्दो के योथ से उक्त 
समस्त पद बता । कीय का कछत है कि “विश्वसनीय साक्ष्यो के अभाव में 
यह भी सभव है कि सरमृद्दिक रूप से अवर्वबेद के प्रवर्तक इन दोनों ऋषियों 
(अर्थात्‌ अ्र्वा एव अधिरस) से कोई अन्तर न रहा हो ।?! बृहद्देवता के 
“सोधयर्षा जि रसोन्‌ भरखात्‌ दृष्ट्वा सञ्जीव्य त शिशुम्‌' इस उद्धरण में अभ्रवाज़ि- 
रस' पद से “अथर्चाज़िरिस' कि का अथवा अथर्बववेद का तात्पयें लिया 
जा सकता है। इस कवि के द्वारा इस बेद के 36 सूक्‍त दुष्ट हुए हैं जिनमे 
राज्याधिषेक आप, तथा शेंपो5क॑ इत्पादि देवता हैं। शेपोन्‍क का अर्थ मनन्‍्यों 
से भ्रकंस्रणि किया गया है । 

8 ग्रश्न--यम वेबस्वत को समस्त प्राणियों का तियसस करने बाले 
एक देवता के रूप में उल्ल्िखित किया जाता रहा है। वेद में भी इसी यम 
का उल्लेख हुआ है ।?* अयर्ववेद 8 2.] मन्त्र मे 'यम' शब्द आया है--- 
'रमाय सोम पवते यमाय क्रियते हकि ' इसकी व्याब्या सायण ने यह 
को है---यमाय देवाय सोम पवते अभिषूयते सोमयागे यजमाने सोमसाधनो- 
ज्योतिष्टोमादिरतनुण्ठितश्चेद्र बसो नरके पातविष्यतीति घधिया यमप्रीतये 
सोमो$भिषूयते” इस व्याख्या में ए्पष्ट ही 'यम' का अर्थ यमदेव (मृत्युदेव) 
से लिया गया है । कठोप्रनिषद्‌ में इसी यम वेबस्वत को मुत्युशासक तथा 
आत्मज्ञानी दोनों कहा गया है। अथर्ववेद में 'यम” शब्द बहुत मिलता है ॥08 
सल्त्रदुष्य यम तथा उपय्‌ कल सुृत्यु देवता यत्र में कोई सम्बन्ध है या नहीं, 
यह कहना कठिन है किन्तु इनमें एक समालता प्राप्त है कि दोनो का पैतृक 
साभ “बैवस्थत' मिलता है। ऋग्वेद के कवि यम के साथ वजेवस्वत ” तथा 
यम्री के साथ “वैवस्वती” यह चैतृफ नाम लगा हुआ है । इससे इनमें परश्पर ' 
99 जैश्युप 6.33 , छा.उ 34,-2 
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कोई सम्बन्ध मानने का अबगकाश मिल जाता है। मेक्ड्रॉसलल के अमुसार वस 
“बमजों” का द्योतक है जिनके जन्म का वैदिक साहित्य में शझ्राय” उल्लेख है ।** 
बसी भियुनौ व्याहृति से सम्भवतः विषय लैंसिक यमजों का तारपये है ।९5 

'यम वैवस्यत” कवि के ऋग्वेद में दशस भच्डल के दर्म सुक्त के 
2, 4, 6, 8, 9, 0, 2, 4 ये मन्‍्तत हैं। 'यमी वैंवस्वती! नामक एक स्त्री 
कवि द्वारा दुष्ट कुछ मन्त्र भी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं जेसे दशम मण्डल क॑ हो 
0वें सुक्‍त के , 3, 5,7, !, 3 इत्यादि मन्त्र । अथर्वदेद में यम कति 
6 सूक्‍तों का द्रष्टा है। एक सूक्‍त? में अगिरा और प्रचिता कवियों ने यम 
के साथ भअन्‍्त्रों का दर्शन किया | इस सूक्‍त में यज्ञ देवता को स्तुति है । 
स्‍वर्ें एवं ओोदन भी यम कवि क॑ स्तुत्य देवता रहे हैं किन्तु जिस देवता की 
इस कवि के सूकतों में प्रधानता है वह <दु स्वप्ननाशनम्‌” है। इस देवता को 
समपित मन्‍्त्रो में सकलपों और विचारों को पवित्र बनाने की प्रार्थना की 
गई है । 

9 असतिए्ठ--वंदिक परम्परा में पौरोहित्य की विशेषताओं से सम्पन्त 
व्यक्ति वसिष्ठ है। अनेक वैदिक सूकतो के कवि विशेषकर ऋग्वेद के सप्तम 
मण्डल में इसके द्वारा सबसे अधिक सूकक्‍त हैं | सप्तम मण्डल के सुकतों में 
बसिष्ठ का नाम प्राय आया है ।९? बहुवचन में भी इसका निर्देश ऋग्वेद 
में मिल जाता है ।? ? ऋग्वेद सवलिक्रमणी में ऋग्वेद के नवम मण्डलान्तर्गंत 
97वां सूकत वसिष्ठ तथा उसके वशजो द्वारा दृष्ट हैं। दस ग्रन्थ के अनुसार, 
इस सूकक्‍्त की प्रथम तीन ऋचाओ के" द्रष्टा बसिष्ठ द्वारा दुष्ट हैं तथा चार 
से तीस तक की ऋचाओ के द्रष्टा वसिष्ठ ऋषि के कुल भे उत्पन्न नौ 
वसिष्ठ हैं । 

ऋग्वेद के एक सन्‍्त्र के अनुसार उर्वशी नामक अप्सरा से वसिष्ठ की 
उत्पत्ति हुई है | इसी मन्त्र में मैत्रावद़्ण को वसिष्ठ का जनक कहा गया है । 
मैजावरुण का रेतस्‌ उर्वशी को देखकर उत्तेजना से स्खलित हो गया था जिससे 
शसिष्ठ का जन्म हुआ। ऋग्वेद के इस सूक्‍त में वसिष्ठ को मित्र एवं वरुण 
के पुत्र अर्थ से 'मंत्रावरण' अथवा “मंत्रावरणि' कहा गया है । 
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बसिठ्ठ के जीवन की सुझ्य घटना उनकी बविश्वासित्र से शत्रुता रही है 
परवर्ती काल मे वसिष्ठ और विश्वामित्र की इसी शभुता को लेकर अवेकानेकर 
आड्यान, उपाध्यान प्रचलित हो गए। वसिष्ठ राजा सुदासू के पुरोहित, तब , 
बने जब इसी पद से विश्वामित्र अष्ट हो गए थे। इससे संभवत, इन दोनों 
में शत्रुता का बीज अकुरित हुआ | ओल्डनबर्ग का विश्वास है कि ऋग्वेद . 
से विश्वासित्र और वसिप्ठ के मध्य शत्रुता का कोई चिक्त नहीं मिलता" 
किन्तु भारतीय परम्परा" तथा कीथ” का मत है कि ऐसी पत्रुता को स्थित्नि 
इन दोनों के बीच निश्चित छूप से थी । 

ऋग्वेद के लगभग 08 सूक्‍तो के द्वष्टा वसिष्ठ हैं। इनमे अरग्वि, इन्द्र, , 
वायु, यरुण, उषा, मरुतू, आदित्य, सूर्य आदि देवता स्तुत्य रहे हैं। यजुब्रेंद के ६ 
वसिष्ठ के नाम अनेक मन्त्र हैं ।?* सामवेद में यह कवि मुख्य कथियों मे से है।£ 
यहाँ आस्नेय काण्ड में इसके मन्त्र अधिक है ।” अयथववेद में ।5 सूक्‍्तो का, 
द्रष्टा वसिष्ठ है जिनमे से 0 सृकत विश काण्ड के हैं। इस वेद में 'वसिष्ठ 
पद 0 स्थलों पर आया है | विश्वामित्र के सुक्तो के समान वसिष्ठ के 
सूक्‍तों में भी इन्द्र प्रधान देवता बतकर आते हैं। एक सुक्‍त में वर्चो देवता 
को स्तुति में तेजस्वी होने की कामना की गई है।९? एक अन्य मन्त्र सें 
उपदेश है कि विद्वानों को वेदज्ञान से युक्त बेद मन्‍्त्रों का नित्य उच्चारण 
करना चाहिए ।?” विश काण्ड के एक सुकत में कवि मुक्ति की प्रार्थना कर 
रहा है। 

0 [] ग्ेध्यातिथि-सेघातिथि --मेधा तिधि काण्व एक वैदिक सूक्‍त द्रष्टा 
कवि के रूप में उल्लिखित हैं ।?? ऋग्वेद में अन्यत्र इसका नाम मेध्यातिधि 
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'प्राप्स हैं।* इसने स्क्य को काण्व सेंधालिथि कहेलाया है ॥०० भेब्डॉनल का 
'अनाचत है कि मेंधातिथि और मेश्योतिथि दोनो छुक! ही व्यक्ति के साय प्रतीक होते 
हैं। यह व्यक्ति प्रसिद्ध वैदिक कवि थो जिसे अचुक्रमणी द्वारा विभिन्‍न झूक्तो 
के प्रणयन का श्रेय दिया शैया है ०". ऋणष्वेद के अनुसार इन्द्र इसके यास एक 
*भेष के रूप में आया था ०" यही पुराकथा सुविख्यात “सुब्रह्मण्य', मन्ध' में 
“ निहित है जिसमें इन्द्र को 'मेधातलिथि का मेंब' कहा गया है एब जिसका 
पाठन यज्ञ मडप में सोम को ले आते समय पुरौहित 'करते हैं ।१०» प्रविश 
ब्राह्मण में इसके एव वत्स ऋषि के मध्य हुए वादरंबाद का निर्देश प्राप्त 
है जहा इसने उसे हीन कुल बाला कहा था किस्तु वत्स ने अग्नि परीक्षा के 
दास अपने कुल की श्रेष्ठता सिद्ध की थी ।70+ आसग राजा ने इसे विपुल धन 
प्रदान किया था । अत इसने उस राजा की स्तुति 'की थी ।?"” अथर्वबेद में 
इसका उल्लेख अनेक कवियों के साथ प्राप्त है ।" भेध्यातिथि को ऋग्वेद में 
वैदिक सूक्‍त व्रष्टा बताया गया है ।7०7 अथर्वेबेंद के एक मन्त्र में मेघातिथि पद 
आता है । 7०९०९ 
ऋग्वेद में मेध्यातिथि द्वारा दृष्ट मस्त्र प्रथम, अच्टम और तवम मण्डल 
के हैं ।४० तथा मेधातिथि द्वारा दुष्ट मन्त्र प्रथम, अष्टम और तवम मण्डल के 
हैं ।!!+ यजुर्बेद के 55 , 54 , 7] , 8 33 इत्यादि भल्‍्सत्नों का द्रष्टा 
मेधातिथि है । सामवेद का प्रमुख कवियों भे से एक यह कवि मेधातिधथ है ।!!१ 
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अचर्ववेद ते मेघ्या तिथि में [4 सुक्त तथा मेधातिथि के 6 सूकत हैं । शेध्यातिधि- 
के सुक्सों मे इन्द्र देवता प्रमुख हैं जिसकी स्तुति मे कति कहता है कि “'केयल इन्द्र 
देवता कि स्तुति करो, अन्य किसी की नही ; मेध्यातिथि के सभी सूक्त विस 
काणंड के हैं मेधातिथि के 6 सूकक्‍तो भे से 5 सुृकत सप्सम काणए्ड के है और | सूक्त 
20 थें काषड का है। सेघातिनि के सूक्‍तों मे विष्णु “इृडा' के अतिरिक्त 'वैद' 
को भी देवता बताया है तथा वेद देवता ह॒वि प्रदान करने वाले थजमास के 
सदायक हों ऐसी सायथण के अनुसार व्याख्या क्री मई है (१९ 

खक्षप में यह विचार कर लेना भी अप्रासज़िक न होगा कि मेश्लातिथि 
ओर भमेध्यातिथि एक ही कवि है अथवा दो पृथक कवि हैं ? यद्यपि ऋग्वेद 
के उपर्युक्त उद्धरणों से इनके एक ही कबि होने की मान्यता का प्रतिपादन 
किया जा सकता और जैसा भमेक्डॉनल आदि ने किया भी है किन्तु सामजेद 
के आग्नेय काण्ड से सन्‍्त्र 52 के कवि नाम में 'मेधातिथिमेध्यातिथिकाण्वी' 
यह ट्विवचन प्राप्त है जिसके आधार पर इन दोनो को दो पृथक्‌ कवि मानता 
जा सकता है क्योकि एक व्यक्ति के लिए द्विवचन का प्रयोग नहीं हो सकता | 
फिर भी दोनो कण्य के पुत्र हैं इसमे कोई सन्देह नही । 

2, अद्धिरा---अगिरा अथवा अगिरस्‌ का ऋग्वेद मे बहुघा वर्णन आता 
है । यह वज़कुल में उत्पन्न हुआ था ।? १ $ इसका मनु, ययाति तथा भुगु के साथ 
उल्लेख है ।१* यहां यह 'इन लोगो के समान मैं भी अग्नि को बुला रहा हु , 
ऐसा कहता है तथा इतरों के समाल अगिरसो को भी प्राचीन समझता है। 
दष्यञ्च्‌ू, प्रियमेघ, कण्व तथा अन्ि के साथ भो इसका उल्लेख मिलता है|? १ 
अगिरस्‌ के सत्र मे इन्द्र ने सरमा को भेजा था ।7 77 कीथ का कहना है कि 
ऋग्वेद मे अगिरस्‌ एक अध पौराणिक न्यक्ति के रूप मे आते हैं। उन्हें 
ऐतिहासिक नही कहा जा सकता, उन ह्यलो पर भी नहीं जहाँ कि वे 
अग्रिरस जाति के प्रव्तंक बताए गए हैं।!२* ऋग्वेद मे अग्ति को अगिरस 
नाम दिया गया है (११? अगिरसो ने देवताओं को प्रसन्‍न करके एक गाय 
मांगी । देवताभो ने हनको कामधेनु दी परत्तु इन्हे दोहत करना नहीं आता 
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श्रा । अतएव इन्होंने अयेबत्‌ की प्रार्थना की तस्म उसकी सहायता से द्वोहन 
किया ।2% अप्लि को प्रथन अंगिरा ने उत्पन्त क्रिया, ऐसा कऋरबेंद मे लिदिष्ट 
* औ।<» आगिरसो ने इन्द्र की स्तुति कश्के सार का अधघकार दूर कर दिया |? */ 
“अगिरसो को प्रथम वाणी का ज्ञान हुआ तदनत्तर ठन्‍्द का ज्ञान भआाप्त 
* ' छुआ ।/४ निसंक्त के अनुसार “अधिरस' अरित से उल्पन्‍्थ हुआ 7४५ अगिषस को 
: “बह्मा का सानस पुत्र कहा शया हैं।*5« विद्या किससे किसको सिखाई, यह 
बताते हुए ब्रह्मनू, अथर्वन्‌-अगिरस-सत्यवहं-भा रद्वा्-अधि रस-शोनक, ऐसा 
कण दिया गया है ।** कुछ उपासना अन्‍्त्रों को अंभिरस्‌ नाम प्राप्स हुआ 
! है । 797 
“अगिरस्‌' शब्द के उपयुंगत विस्तृत विवेचन मे अनेक उद्धरण मन्त्र द्रष्टा 
कवि अगिरा से सम्बद्ध हैं तो कुछ उद्धरणों का लक्ष्य अग्रिरा बश 
रहा है। इस भूमिका के साथ अथवंबेद मे अभिरसू शब्द किस अर्ध॑ मे प्राप्त 
है, इसको समझा जा सकता है | इस विषय मे दो तथ्य हैं। एक तो यह कि 
इस शब्द का प्रयोग अगिरा कवि के लिए हुआ है । दूसरे अथर्वेवेद का घोर 
पक्ष [अर्थात्‌ अभिचार क्रियाएँ एवं यातु विद्या (रक्षो विद्या) इत्यादि] को भी 
शअगिरस ! कहा गया है जिसके विपरीत अथर्ववेद का भंषज (--शान्स) पक्ष 
पअथवैन्‌! कहलाया । 
डॉ० सूर्यकान्त मानते हैं कि गोपथब्राह्मण का बह सलाम क्यो हुआ इस 
विषय से अगिरसो से सम्बद्ध यह आारूुयान है। कभी पुराण वैदिक ब्रुभ मे 
ब्ाह्मणो की गोओ को पणियों ने पर्वत-गरुफाओ मे जा छिपाया। उनकी खोज 
से सरमा को भेजा गया | सरमा दुर्गेम पथो को पार करती हुई पणियो के 
भनिरेक' गढ़ तक पहुच गई ओर वहा ब्राह्मणो की मोओ को देखकर उनकी 
सूचता इन्द्र को दी। इन्द्र ने पणियो को पराजित फर इन ग्रौो को स्वतन्त्र 
कराया इन्द्र के इस साहसिक कार्य मे अधिरसों ने स्रहायता की थी । इसी 
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बात में 'गींपय ब्राह्मण” इस नोम का रहस्य छिपा हुआ है। गोौओों के पथ को 


अंगिरस जानते थे । यह ब्राह्मण अनिरसी की ब्रंहाण है ।*० 
ऋग्वेद के 8ैयें मच्डल के 34वें सृक्त के कवि का नाम अभिरसत.-श्रहल 


वसुरोधिष ' है!” यजुर्वेद के मन्त्र 4/0 का द्रष्टा कवि अगिरस्‌ हैं किन्तु 
यहाँ बहुवचन का निर्देश है--'अगिरस ऋषगय: । बजुवेंद के एक अन्य मन्त्र 
का द्रल्टा अनिरस्‌ का पुत्र आंबिरस है ।* अथर्ववेद में कुल 4 सूक्त अधिरा 
कवि के हैं । अथरवेबेद मे अभिरस शब्द घिभिन्त विभक्तियो में कुल 3] बार 
आया है ।!/ इस कि के देवताओं मे सनति, जातवेदा और अग्नि भ्रवि हैं 
किन्तु विशेष उल्लेखनीय देवता है--दु स्वप्ननाशनम्‌” जिसे इसी वेंदे मे “यम! 
कवि ने भी अपना स्तुत्य देव बनाया था। मानसिक पापों ओर दुविचारों को 
दूर करने के लिए देवता की स्तुति की गई । 

83 जातन--ऋग्वेद सर्थानुक्रमणी में दी गई कवथि-सूचि के आधार पर 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के किसी सूकक्‍त द्र॒ष्टा के रूप 
में चातत कवि का नाम नही है | यजवेंद में ओर सामवेद में भी इस कवि 
के मन्त्र प्राप्त नहीं होते | अश्षवेद में सम्भवव सर्वे प्रथम बार इस कवि 
का मास आता है। यहा चातन कवि 3 सुक्‍तो का द्रष्टा है। किन्तु अथर्वे- 
बेद का अन्त साक्ष्य इस कवि के विषय में मौत है। इस कवि का 'पृश्निपर्णी 
देवता विशेष है जो कि कृष्ठ आदि रोगों को शान्‍्त करने वाली एक औषधि 
का नाम है । इससे सुख देने की प्रार्थना की गई है ।!?* एक सूक्‍त में! 'अग्नि- 
भूतपतीन्द्रा' देवता है। एक सूकत का देवता 'यातुधान' है जिसके अर्थ के 
विषय मे विद्वानों मे मतभेद है। वस्तुत यह पद अथर्थवेद की विषय वस्तु 
से सम्बद्ध है और इसकी तुंसना उस मन्त्रीश से की जा सकती है जहां यह 
कहा गया है कि “यदि में योतुधान हूं तो आज ही सर जाऊं ।/& इस खूकत मे 
यातुधानी', नौतुध्ामानाम्‌ शब्दी का उल्लेख भो है । 

4 झुक्क--ऋग्वेद मे शुकक कवि द्वारा दृष्ट मन्त्र नहीं मिलते और 
सभवत गजुर्वेद ओर सामवेद मे भी यहू कवि किसी मात्र का द्वस्‍्टा नहीं है । 
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+*अंधबबेद के प्रभुंख कवियों को परियय | ४ 73 


ऋग्वेद में, तिलक के ज॑नुसार, दो संलों पर *हुंऋ पद एक प्रह के जांशप मे 

: आता है।* गेक्टीनल इस मत से सेहँमते हैं ।+* अधमेदेद में औकऋ' पेंद कुल 22 

' बार प्रयुक्त हुआईँ जिसेंगें से पाँच बार 'ब्टुव्चने भें तथा एक थार ह्िंचचर्न में यह 
पद प्राप्त है | अभरवंवेद में शुक्र कवि के ग्यारह धूक्त हैं। एक भन्‍्त्रे में कहों गया 
है कि इस पृथ्वी के परे अन्तरिक्ष में सुयात्मिक जैंरिति प्रंकर्टे हैं । वे अग्नि हमको 
राक्षस, पिशाच, श्र आदि से मुंबत करे रथ यहाँ 'शुक्रों अं्ति: का 'सर्योत्मक 
अग्नि” अर्थ किया गया है अर्थात्‌ शुक्र! पद “अग्ति" के विशेषण के रूप से 
आये है । इस कवि के स्थुत्यः बजा, अपासार्ग, 'चैनंस्पति, 'कस््याप्रतिहरणम 
इत्यादि रहे हैं । 

5 भशुरकृण्या--मधुण्छादा कवि जलवेव के प्रथम मण्डल के 0 
भारम्भिक सूक्‍तों' का द्रष्टा माना गया है ।7* ऐतरेव बाह्मणः के अनुसार यह 
विश्वामित्र का 9। वां पुत्र था। शतंक्‍्यथ' ब्राह्मण/*० मे सुचिस्यात 'प्र उ॑ ग' 
(प्रात'कांलीन स्लुति सती) सुक्त इस कलि का कह गया है ।यह सकते बाय 

प्रात कोल के संमथ गाया जाता है । इस सुकत' का छन्द गायत्री है। महाभारत 
अनुशासन पे में मधु&च्छन्दा भी वानप्रस्थ जाअम का प्रवतंक तथ्य विश्वामित् 

के बअह्यवादी पुत्रों में से एक' कहा है ।/४ भागवत के अमुसारः विश्वामिन के 

मधूच्छान्दा जैसे 700 पुत्र थे ।!** चिश्वामित्र के सी पुत्रों मे से शव शेप 

तामक पुत्र का ज्वेष्ठ फातृत्व पहले पचाप्त पूत्रीं ने सान्‍्य से किया । किन्सु 

दूसरे पास पुत्रो ने उसे सान्यता दी, जिनमे सधुच्ठन्दस्‌ प्रमुख था। इस 
कारण विश्वामित्र इस पर अत्यस्त प्रसन्‍्ने हुए और इसे शुभाशीवाद दिया ॥7७ 

मघुच्छन्दा कवि के ऋग्वेद मे 48 सूकक्‍त हैं और सयोग से अभरबंवेद मे भी 

] ही सूक्‍त इस कवि के हैं । सासनेद से श्री इस कवि द्वारा दुष्ट 'अनेक 

मन्त्र मिलते हैं जैसे आरमेयकाण्ड क्यो 4कों तथा ऐसे कापण्ड का 429, 30 


35 ओरायन, 062, वे दो स्थल हैं--3 32.2, 9.46.4 

36 “बैदिक इन्डेक्स' पृष्ठ 426 

37 अथर्वे 6345, यो बस्य पारे रजस शुक्रो, अग्तिरजञामत । सघन. 
पर्षदति द्विष 

38. क्ौषोीशकि का 28 2 

39. ऐ भा 7 8 

३१40. शत ब्रा, 3.5..8 

444 महा अनु 4.50 

]42 भागवत स्कन्‍्द 0 

43. भारतवर्षीय प्राचीन! चरित्र कोश पृष्ठ 604 पर उद्ध, त 


74 घाशएडाए५., & (छ!47.: हा पडड |्र उदच्चधह #ाक्मश्कश#ार08 


छुक़ादि । यजुर्वेद मे 'मधुज्छन्दा' एवं 'ध्रथ बछन्दा वेश्वामित्र' ये दो वाम आने 
हैं!/ जिनमें एक में पैदुक नाम रहित कुल़ि का नाम है तो दूसरा पैतुक नाम 
सहित कवि का लाम है । कुछ अल्त्ो से पूर्व ० वैस्वासित्रों मधुष्छन्दा' नाम 
प्राप्त होता है जो कि क्रम-परिवर्तंत मात्र है। मधुच्छन्दा के अथर्ववेद से सभी 
]] सूक्स 20वें काण्ड के हैं। ऋण्वेद्र मे,इस कवि के स्तुस्य देव अग्वि आदि 
रहे हैं किन्तु अध्यवेद सें केवल इन्द्र की प्रार्थदा तथा प्रशसा इस कवि ने अपने 
] सूक्‍तों में की है । 

6 ब्ोलम--सोतस का ऋग्वेदः४« मे अनेक बार उल्लेख हुआ है किन्तु 
किसी भी स्थल पर इस रूप में नही कि यह किसी सुक्‍त का व्यक्तिगत 
द्रष्टा अतीत हो ।747 अग्रिरसों से घधवनिष्ठ सम्बन्ध था क्योकि असिरसों का 
गोतस जन प्राय उल्लेश करते हैं ।४१ इसने कभी 'राहुगण' पैतृक नाम धारण 
किया का, ऐसा ऋग्वेद के एक सक्‍त** से संभव प्रतीत होता है । शतपथ् ब्राह्मण 
ते भी इसे मात्रा है ।* शतफ्थ ऋाह्यण भे ही इसे विदेश जनक और याशवल्मप 
के समकाखीनः ० तथा एक ह्तोश का प्रणेता!** साना है । ऋग्वेद!” मे बामदेव 
और नोघस्‌ को गोतम का थुज कहा गया है | यह अचवंबेद के तीन मन्‍्त्रो में 84 
भी उल्लिखित है। यह गौतम /अहल्या का पति भोतस नही है जिसने ऋग्वेद 
के प्रथम मण्डल अनुवाक !, सुक्‍त 58 का दर्शन किया ।** ऋग्वेद से भोतम के 
अत्यधिक सूक्त हैं।755 बजुवेंद 6 37, 8 3], 8.33, 8 35 इत्यादि मन्त्र इस 


44 यजु 629; 7.33, 834; 639; 78 

]45 यजु 3 22-24 

46 ऋ .62 3;78 2; 84 5; .85 , 44 ]] इत्यादि 

47 'बेदिक इन्डैक्स' पृष्ठ 262 पर उद्युत ओल्डनबर्ग का मत 

48. ऋ ! 62; 4 7.2; .75.5; 4 75.2; .78.3, 4.2 5 
इत्यादि 

49, वही !.78 5 

$0. शत ब्रा ! 4. 40 

54, बही 44,4.3.20 

52. बही 3.5 4.] 

453. ऋ. 4.60.5, 6] 6, .63.9, ].77 5,  78. इत्यादि 

54. अथर्व 4 29.6: 8 3,6, 20.35.6 

433. “परक्राइ इ886 78 90: (4088, व्रत 0 &#29॥, जा +० 
ग्राकतेंट हव्रांत॑॥ 58, &पारबट४ ]!, हैेडिक8 !7,. एफशाए2 
छाएएणज०एब७ता पृष्ठ 295 

56 कह. .74-93: 9.34; 30 37.3 इत्यादि 


बेड अधर्वेवेद के प्रमुक्ष कणियों का परिचय 


कविं के हैं। सामवेद के ऐेस्थ्रकाण्ड में मत्जतब्या 40% से 46 इत्यादि मंत्रों 
'का द्रष्टा गोतम है | अथवेदेदे में इस कॉथि के सौ सुक्त हैं जो सभी विश 
* कॉण्ड के हैं तच्ा जिनमें इन्औ देवता मुख्य रहा हैं। 


7 प्रश्कष्च---यह कवि ऋग्थेद के कुछ सुक्षतों का द्रध्टा है ।!४? शांखायन 
श्रौजवूत्रों के अनुसार इसे पृषध मेध्य मातरिश्वत्‌ से पारितोषिक प्राप्त हुआ 
था (६४ भागवत के बनूसार यह मेधातिथि राजा का पुत्र था । प्रस्कण्य वश के 
जन पहले क्षत्रिय थे किन्तु बाद में वे ब्राह्मण हुए ० ऋणग्वेद में इस कवि 
के 9 सूकत हैं जहाँ इसे कृष्य का पूत्र अथवा वशज कहा हैं। यहाँ अग्नि, 
अण्विनौ, उषा, सूर्य, आदि इस कबि के स्तुत्य रहे हैं । यजुवंद और सामदेव मे 
भी इस कवि द्वारा दृष्ट मन्त्र हैं। अथवेवेद मे यह कवि 9 सूक्‍तों का द्रष्टा है 
जिनमे से सात सृक्‍त सप्तम काण्ड के हैं। अथर्ववेद (20 9 3) मे प्रस्कण्व पद 
प्राप्त होता है। इस कवि दारा एक सूक्‍त (7 45) में “ईष्यापलयन' की स्तुति 
करते हुए कवि अपने भीतर से ईर्ष्याओं को शान्त करने की प्रांना करता है । 
इसी सूक्‍त में क्रोध दूर करने की औषधि का निर्देश है। 


88 बासदेव--वामदेव को ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के द्रब्टा कवि होते 
का श्रेय प्राप्स है। इसका एक यार इसी मण्डल के एक मच्च (4 6 !8) भे 
तामोल्लेख भी है इसके अतिरिक्त यजुर्वेद सहिताओ में इसे उक्त मण्डल 
के चौथे सुक्‍्त का कवि होने का श्रेय दिया गया है ॥!० यहाँ ये गोतम के 
पुत्र के रूप मे आता है। जबकि ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के एक सूक्‍त में गायक 
के पिता के रूप में ग्रोतम का उल्लेख है ।!४ बृह॒देवताः* में वामदेव के 
सम्बन्ध मे अनेक कथाओं का उल्लेख है। एक कथा के अनुसार जब यह 
ऋषि कुत्ते का मास पका रहा था तो इसके सम्मुश्ष इन्द्र एक श्येन के रूप 
में प्रकट हुए थे । एक अन्य कथा मे इन्द्र के बिरुद्ध इसकें सफल संघर्ष तथा 
ऋषियों को इन्द्र का विक्रय कर देने का उल्लेख है। मेक्डॉनल!* ने इन 


457, 4 44-50, 8 49; 9.95 

58 शा. औ. [6 ].26 

59 भाग 920.7 

60. का से 0,5, मैत्रा. स. 2.] !3 $ 2.6 
6, ऋू 44 [| 

62. बूहुदें 4.26, 43व 

63 “वैदिक इन्डक्स' पृष्ठ 32] 


पृ ' पाडिकाक्ापाए5ा, 2 4्शा0७7, 3प्राजएड फर पफ् # ४७४0७ 


कथाओं को असगत कहता है। अनुस्मृक्ति« में वामदेव की एक कथा आप्ल है 
जिसके अनुप्तार एक आर लुधाते होते के कारण इसने कुत्ते का सांस खाते 
की इच्छा प्रकट की थी ! किन्तु आपठम मे. किम्रा यया कम होते के का रुख -इसे 
कुछ दोष न लगा । ऐतरेयोपनिष दू/** में वामदेव को जन्म के पूर्व की भी बातों 
के ज्ञान होने का श्रेष दिया गया है। यजूवंद 3 5.0,24 तथा सामवेद 
आशध्नेयकाण्ड 0, 82 आदि मन्‍्त्रों का द्रष्टा कवि वामंदेव है। सामवेद 
(अआग्नेयकाण्ड 2, 23, 30, 69) में इसे वामदेव गरोसम भी कहा गया' है । 
अथवेवेद से वा्मदेव द्वारा दृष्ट 8 सूक्‍त हैं। अधर्व वेद में वामदेव का दो स्थलो 
8 3.5, 8.3 6 पर नाम आया है । 20वें काण्ड में हस कवि के सुकत 
अधिक हैं । 

]9 इरिस्बिठि--ऋग्वेद के असख्टम मण्डल के सीम सूक्‍्तो (6, 7, 
8) का द्रष्टा इरिस्बिठि कवि है | इनमें इन्द्र एवं आदित्य आदि की स्तुति 
की गई है। किन्तु ऋग्वेद में मनन्‍्त्रों में इस कवि का नाम नही आता है 
सामवेद में आरनेय का 302, ऐ. का. 395, 397 इत्यादि सन्‍्त्र इस कबि 
के हैं। अथवंवेद में इसके सात सूकक्‍त हैं जो सभी विश काण्ड के हैं । सभी 
सुक्तों में इन्द्र स्तुत्य रहा है। 

20 श्ुदुत्सान्‌ू--इस कवि का विशेष परिचय नहीं मिलता । ऋग्वेद में 
इसके सूक्‍त नही है। अथवंबेद में इस कवि द्वारा दृष्ट सात सूकत है किन्तु 
अथवेवेद का अन्त साक्ष्य भनुपलब्ध है । इसके सूक्‍तो में ब्राह्मण, वनस्पति, 
सर्पेविषनाशनस्‌ विषनिवारणम्‌ सपंविषापाकरणम्‌ आदि देवता हैं। शरीर में 
ब्याप्त विष (अथवा मानव जीवन में व्याप्त अज्ञान रूपी विष) को औषधि 
(अथवा ज्ञानौषधि) से दूर करने का वर्णन इसके मन्‍्त्रो में है । 


2] पोधुक्स्यल्वसुक्तिनौ---गोघूम्सि काण्वायन तथा अश्वसूबित काण्वायन 
ऋण्वेद के अध्टम मण्डल के !4, 5, सूक्‍तो के द्रष्टा हैं। सामवेद ऐ. का 
में भी हनके दो मन्त्र (!2, 22) प्राप्त होते हैं। अथवेबेद के विश काण्ड 
के 7 सूकत इनके नाम हैं। इनकी ह्सुतियों मे इन्द्र देवता को अधिक लक्ष्य 
अनाया गया है। गोषुक्ति 'एयावशिव के शिष्य का नाम कहा गया है? 
तथा अश्वसूक्ति एक सामद्रष्टा भो है, ऐसा ब्राह्मणी मे निदिष्ट है ॥77 


64 मनु 406 

65. ऐ. उ. 2.5 

366. जे. उ. शा, 6.6.]; प. भ्रा 9 4 9 
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अथरबेज्ेद के प्रमुख, कदियों का प्रदिषरय्मः ' 5. 5» जआाः 


22. सुभेष---मृभेक्ठ, गुमेशस्‌ ऋण्वेक में अभ्िकाके एक ह्ाखित; का- नाम , 
है ।!४ अग्ति की कृपा से इसे शकपृत आदि पु प्राप्त हुए | सिज्नवरुणो ने 
इसका एवं सुमेध्स कर, रक्षण, किस ब्रा 7) केकिसीस उसहिक्मँ मे मह 
परुच्छेप का एक असफल प्रतिस्पर्धी सश्ा प्र”्वाकित-बाहाकू!? मे छुक आंगिरस 
तथा सासद्रष्ठा- है । ऋग्वेद में इसके भतेक़ सूक्ल (हैं । * सस्सब्रेद मे ऐ. का 
283, 302, 3], 388 इत्यादि अनेकः मन्‍्क्रो ऋा क्रय नुमेघ है 4 अबवें वेद 
मे 20 में काण्ड के सात झुबत इस कब्नि के हैं लिन, सभी मे इन्द्र की स्तुति है। 
यजुर्देंद और अथर्बवेद मे दसके नाम के सागर पंतुक. नाम /(आंग्रिश्स ) जुड़ा 
नही मिलता 4 क्‍ 

23. भप्रजापति--वैद्िक कबि अज़ार्पति ऋग्वेद के अनेक मन्यों का द्रष्टा 
है (ऋ 9व0,3.-6) 3 इसके अतिरिक्त: प्रबयाश्नति परमेष्ड़ी (ऋ. 0. 
29), प्रजापति बाच्य, (ऋ, 3.38, 54-56, 984) तथा प्रजापति 
वेशवामित्र (ऋ 3 38, 54-56) इस कवियों ,के ,नाम, भी इस वेद के 
सन्त्रद्नष्दाओं में हैं। दक्ष मण्डल के 5वें सूकठ भे लगाताई $ मन्‍्त्रों में 
“प्रजापते' शब्द मिलता है किन्तु यह प्रजाप्रति ब्रह्मा के सम्बोधन, के कृप से 
भाया है॥ अथबवेवेद भे “प्रजापति” शब्द 82 बार मिलता है। ऋग्वेद के 
प्रश्चिद्ध 'नासदीय सूक्‍त' (0.]29) का कवि प्रजापति प्रमेष्ठी ही है जिसका 
देवता भी प्रजापति है । सामवेद'?? सथा यजुर्वेद! में भी प्रजापति के मन्त्र 
प्राप्त हैं । 

24 झुगपश--ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी से दी गई कवि-सूची के आधार पर 
यह कलिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के कवियों मे इसका नाल 
नहीं है । अथर्ववेद में इस कबि के सात सूकत हैं जो सभी चतुर्थ काण्ड के 
अस्तगंत हैं। किन्तु इसके विषग्य मे अन्त साक्ष्य मौन है। इसके स्तुत्य देवता 
भावपशवों, बायरुसवित्वरों आद्वि रहे हैं। ब्लुम्रफोल्ड के अनुसार 'मुग़ार 
सुक्तोी का सप्रह पाप-नाज्ञ के लिए , किया, गया था। उनका कहना है कि 
“'निादय ही आधर्वेणको ने इन सुधतो का सकझ्षत, शुद्धि तथा दुर्भाग्य नाछ के 


868 ऋ 0 80 3 
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लिए किया था कंधोंकि सभी मन्तरों में 'मुड्च अंदर" (जू्पाप से भुक्त करो) 
यह जश्ता है [7/० $ 

25. शौगक-+--शुनक के चंशण इंस करें को शौनक सामान्य पैतुक 
मांग है। “शौनक यहूं इन्दोतः/* और स्वैदाधन*? के लिए व्यवहुरे हुंभा 
है । इनको एक शाल्याप्रवर्तक आचार्य कहा है जो विष्णु, थायु एवजें ब्रह्माण्ड 
पुराण के अमुसार व्यास की अथर्यत्‌ शिष्य परम्परा में से पथ्य नामक अाचार्य 
का शिव्य था। इसे भुगुकुल का मस्त्र-व्रष्टो भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त 
'शौनक गृश्समद ' तथा 'शौनक स्वैदायन” का भी सुक्खियात आचारये के रूप 
में उल्लेख मिलता है । कौंषीतिकि ब्राह्मण मे एक शौक यज्ञ का उल्लेख है ।/% 
सूत्रों एवं बृहद्देवता”* इत्यादि में व्याकरण संस्करण तथा अन्य थिषयों के एक 
महान आया के रूप से शोतक का नासोल्लेख है। अथर्ववेद मे शौनक के 
7 सूक्त हैं जिनमें से एक में 'शौनक सम्पंत्काम , ऐसा लिखा हुआ है। 
देवताओं में सभा, समिति प्रभृति उल्लेखनीय हैं । 

26 फौशिक--यह 'कुशिकों' से सम्बन्धित होने के रूप में इस्र की 
ओर “कुशिक पुत्र” होने के रूप में विश्वामित्र की भी उपाधि है । बृह॒दारण्य- 
कोपनिषद्‌!* के प्रथम दो वशो (गुरुओ फी तालिकाओ) में कौण्डिन्य के शिष्य 
के रूप में कुशिक नामक एक गुरु का उल्लेख है। वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण 
के मत में व्यास की सामशिष्य की परम्परा के हिरण्यनाभ का शिष्य यह था। 
ऋग्वेद की कवि सूची में इस कवि का नाम नहीं है । अबर्वेवेद षष्ट 
काण्ड के 6 सुकतो का द्रष्टा कवि कौशिक है। इसके देवता वैश्वानर तथा 
अग्नि इत्यादि हैं। एक सूक्‍त (6 7) मे कवि किसी भी प्रकार के ऋण 
से मुक्ति की कामना को लिए हुए है (कौशिक अनुणकाम ) | 

27 भरह्ज--यह ऋग्वेद के छठे मण्डल का प्रसिद्ध कवि है। इस 
मण्डल के मन्त्रों मे भरद्वाज एवं भारदहाजों का गायथकों के रूप 
में बहुधा उल्लेख हुआ है। पञ्चविश्ञ ब्राह्मण के अनुसार यह दिवोदास का 
पुरोहित था ।!४! दिवोदास ओर इसे समान मानने के रॉय के विचार को अपेक्षा 
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यह व्यास्या अधिक उपयेक्त हैं।*** अरहाजं मे जैभने काव्यों के दथु, बुसस 
ओर पारावंतों का उल्लेख किया है" हिसेंद्ान्टंग्म ने यह संकेत किया है कि 
भरद्वाज जन  सु््वों के साथ ही संस्यद्ध में। सिशेष रूप में शांखायन 
श्रौतसूत्र!”” मे यह उल्लिखित है कि भरदाज में प्रस्तोक सा््जेय से पारितोषिक 
प्राप्स किया था | बुहदेवता** में इसे बृहस्पति की यु और अंबिरस का पौत 
कहा गया है। तैसिरीम ब्राह्मण” में भरता के केदाध्ययन के विधय मे एक 
कथा दीं गई है| यजुर्वेद सें भरद्वाज कवि के मन्त्र 35, 86, 7 4 हैं 
तथा भरद्वाज बार्ईस्पत्थ के नाम से 3.78, 724 इंस्थादि भन्त्र हैं। 
'बाहँस्पत्य! कवि का पैतुक नाम हैं । सामवेद आग्नेव को ।, 2; 4, 7, 9, 22, 
67, 68, 75, 83, 84, इंत्यॉदि भन्‍्च इस कवि के हैं। अंथर्वेचेद मे 5 सूक्‍तो 
का द्रष्टा कवि भरद्वाज है। अथर्यवेंद में चार स्थलों पर 'भंरद्राज पद प्राष्त 
होता है | 

28 शुन झेंप--इस कवि का पैतूक नाम साजंगति है | ऐतरेय आ्राह्मण३४४ 
ओऔर शांखायन श्रोतसूत्र!”* में वाणित एक कथा कै अनुसार अजीगरते ब्राह्मण से 
उसके पुत्र शुत शेप को बलि पुरुष बसाते के लिए द्रव्य देकर क्रम कर लिया। 
किन्तु जब शुन शेप को बलिस्तम्भ के साथ बीँध दिया, तब विश्वांमित्र ने 
इसे देवताओ की प्रार्थना करने को कहा । यह जंपनी उन प्रार्थनाओ के कारण 
समय रहते मुक्त ही गया। इसकी वे प्रा्नाएँ ऋग्वेद के कुछ सूक्‍्तों मे 
सुरक्षित मानी जाती हैं ।”” इसे विश्वामित्र ने दत्तक ले लिया था और यह 
उनका देवरात नामक पुत्र बना था। इस पर विश्वामित्र के कुछ पुत्र रुष्ट 
हो गए जिन्हे विश्वामित्र ने शाप दे दिया था | पहले शुन'शेप भृगु योत्रीय 
था, बाद मे विश्वामित्र का पुत्र बनने के कारण यह विश्वामित्र मोत्रीय बन 
गया । इसके दो ञञाता शुन.पुज्छ एवं शुनोलागुल थे। ऋग्वेद मे इस कवि के 
.24-30 इत्यादि सूक्‍त हैं | थजुर्वेद और सामवबेद में भी इस कवि के सुक्त 
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मिन् जाते हैं। अपडेवेद, में कुल 6 दूक्य इस: कि डाड़ा दुष्द हैं । इप्तके;७ 
जिषुस में अन्त.स्ाक््य उपश्क्म बड़ों है। एक शूकत से पहले इसका दुसस:. 
सास, देवराद' भी, लिक्षा सिलता है शुरू शेफ़ो :देवरातप्रस्तममा ऋतिः,: 
20,45) । 

29. सिन्धुद्वीप--'सिम्बुद्दीस असज़रीष' नामक जैविक सूकठ व्रष्द्मा का, 
निर्देश ऋग्वेद मे प्राप्त है” बरक्धपुर््ण (69,4) मे सिन्घुद्दीप ऋषि को 
बेंदनाथ ऋषि का अ्ाता कहा गया है। स्कन्दपुराभ, (34) में इसे 
बेदनशथ नामक ब्राह्मण का उद्घारक कहा है । सत्मवेद आस्नेय कम 33वाँ 
मन्त्र सिन्धुद्वीप अम्बरीष कवि का है। ग्रजुर्वेद में भी इस कवि के मन्त्र 
(। 38,50,5]) प्राप्त है अथबंदेद में 6 बूक्ष्कों का द्रष्टा यह कब्रि है । 
'आप,' इस कवि का स्तुत्य देव है। 

30 उपरिवज्ष्य --ऋग्वेद में उपरिवक्नव कवि के मन्त्र नहीं मिलते + 
वैसे भी वैदिक साहित्य में यह अप्रसिद्ध ही, रहा है | कौशिक सूद (9.0) 
में कहा गया है | कि 'शास्त्युदक करते समय कौन सा मन्त्र प्रयुक्त करना 
चाहिये, इस विषय में उपरिक्षक्रव का मत शिन्‍न है | उसी धरह प्रेत किस 
तरह रखना चाहिये, इस विषय पर इसका मत पितृबिधि मे लिखा हुआ है।? 
अथर्वेगेद में प्राप्त इसके पात्र सूक्‍तो से 'या' तथा 'अध्म्या' देवता की स्तुति 
हैँ । 

3] कुत्स--कुत्सों अथबा कुत्स वशजों का ऋग्वेद के एक सूकत 
में”? उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद मे 'कुत्स' पद अनेक स्थलो पर कवि कुत्स के 
लिए आया प्रतीत नहीं होता ।/** कुत्स अंगिरा कुल का गोत्रकार तथा सन्त्र 
द्रष्टा है ।** ऋणग्वेद मे कुत्स आगिरस के माम प्रथम तथा नवम मण्डल के 
अनेक सूकक्‍्त हैं | ऋग्वेद से 'कुस्स' पद लगभग 36 बार आता है जबकि 
जयवेवेद में केवल चार स्थलों पर यह शब्द प्राप्त है। अथर्ववेद 4.29.5 
में कवि कुत्स का उल्लेख है जहां कहा गया है--दे मित्रावरुणों ! तुमने भरदाज, 
गविष्ठिर, विश्वासित्र, जौर कुत्स आदि की रक्षा को हैं, तुम हमको पापों से 
दूर रखो! | यजु्देद मे भी इस कवि का मन्त्र (2742 , 84; 5 6 
इत्यादि) हैं । 
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32. गृल्समव--- गृत्समंद' यह व्यक्ति का नाम भी है" भोौर कुल का 
भी । यहू अगिरस कुस के शुन होत्र का पुत्रथा। यह बाद में भा्गंव हो 
गया । इसे वीतह॒व्य ऋषि का पुत्र कहा गया है तथा यहू बृहस्पति के समान 
इन्द्र का एक विशेष मित्र था। एक बार इसने युधिष्ठिर कों शिव की 
महानता तथा ऐश्ब्र्य का वर्णन किया था। गृत्समद तथा इसके कुल 
के ब्यक्ति ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के द्रष्टा थे। एक बार त्षप के प्रभाव 
से इसे इन्द्र का स्वरूप प्रवप्त हो गया, जिस विषय मे तोन आख्यायिकाएँ 
ऋग्वेद (ऋ 2!2) में वणथित हैं। ब॒हद्देवता में भी इसका वर्ण है ।?* 
यह भूगु कुल का गोत्रकार था तथा इसका पैतृक नाम शौनक मिलता है। 
गृत्समद भार्गव शौनक ऋग्वेद का सूक्‍त द्रष्टा कवि निर्दिष्ट है ।?”” 'गृत्समद ' 
शब्द की व्युत्पलि ऐतरेय आरण्यक” मे दी गई है--गृत्स का अर्थ है “प्राण 
तथा मद का अर्थ है, अपान । इससे प्राणापानो का समुच्चय था इसलिए 
इसे गृत्समद कहते हैं। यजु और साम भें इस कवि के मन्त्र हैं अथवेबेद के 
5 सूकतों का द्रष्टा गृत्समद है जो इन्द्र की स्तुति में भाये गये हैं । 

33 ग्रोपथ--अथवंबवेद में 'योपीथ' (623) तथा “गोपीथाय' 
(5 9 8) शब्द तो मिलते है किन्तु मोपथ “शब्द प्राप्त नही होता । अन्य वेदो 
के कवियों में भी इसका नाम नहीं है। अथवंवेद मे इसके 5 सूक्‍त हैं जो सभी 
9वे काण्ड के हैं। 'रात्रि देवता की अनुष्टुप्‌ छन्द से प्राथेना की गई है । 

34 प्रधेता--बैदिक साहित्य मे अग्नि एवं भादित्यों को प्रचेतस कहा 
गया है |!" वायुपुराण (65 53-54) के अनुसार यह एक प्रजापति था जो 
ब्रह्मा के मानस पुत्रों मे से एक था। मनुस्मति (35) में भी इसे दल 
प्रजापतियो मे गिनाया गया है। प्रचेतस्‌ प्राचीन बहिष तथा समुद्रतनया 
सवर्णा के दस पूत्रों का सामूहिक नाम था। भागवत (4 24 3) में इसकी 
माता का साम शत्तद्रुती दिया गया है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 64 वे 
सुकत तथा अभर्ववेद के 5 सूकतों का द्रष्टा प्रचेता कवि है। इसके विषय मे 
अन्त साक्षम भी उपलब्ध है। 'प्रकृष्ट ज्ञानी अर्थ मे प्राय यह पद भाता है । 
कृषि प्रचेत से सम्बद्ध करते हुए 'प्रचेतस्‌' शब्द को इस कवि का विशेषण 
तथा नाम दोतो माना जा सकता है| जैसा कि हम प्रारम्भ भे ही कह आए 
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हैं, भयर्ववेद में कुछ 30 कवियों के मन्त्र श्राप्स होते है । निवरप्तन को सीमाओं 
को देखते हुए इन सभी कवियों का परिचय आवश्यक होते हुए मी बहा देः/ 
दाना कठिन है | झ्त हमने इस परिचय को प्रमुद्ध कवियों की सीमा अं 
बांध दिया है और इस 'प्रसुबता को हमने इस आधार पर निश्चित किया 
है कि उस कवि के कम से कम 5 सूक्‍त अथर्ववेद में अवश्य प्राप्त होते हैं । 
शेष कवियों का प्रारम्भ में ही नामोल्लेख कर दिया गया हैं । 

अथर्ववेद के सभी कवियों की, जिनका नामोल्लेख सूक्‍तकार के रूप भे 
ऋग्वेद में भी है, तुलना/मक तालिका पर्याप्त सुचनात्मक हो सबती है?'" जिसके 


आधार पर रोचक निष्कर्ष भी तिकाले जा सकते हैं'-- 


तालिका 
(7) (ता) | () 


ऋमाक कवि का ऋग्वेद में अथर्वंबेद में 


माम सुक्त सूक्त 
अगस्त 27 |। 
अगिरस ]4 
अजमीढ ] 
ञत्रि 


बे ५३ 3 ०+ 
नमन 
७० ॥> ७ 


अप्रतिरथ 
अयास्य 
अष्टक 
आयु 
इन्द्राणी 
0 इरिम्बिठि 
8., काण्व 

2. कल्लि 

3. कश्यपो मरीचि 
4 कुत्स 

]5. क्रृष्ण 

6 कौशिक 
7 भत्समद 
है 

9 गोषुकयश्व- 
सूक्तिनौ 


7० "२ ७ (अज 
3 
बन > छ कि> न -« ३ बन्‍+ 


७९५ ०६ ०० (४ »+ »« ७३ ये ++५ »+ ३७ *> ++ 


9 + 
+ ९६ (5 &» 0६ 


(५) 
विशेष 


'वसुरोचिषो$गिर ” 
अजमी ह्लव सौहोत्र 
अत्रि साख्य (]) 
भोम (१8) 
अप्रतिरथ्र ऐन्द्र 
अयास्य आगिरस 
अष्टको वेश्वासित्र 
आयु काण्व 
इन्द्राणी 
इरिस्बिटि काण्ज* 
कण्यो घौर* 

कलि प्रगाथ 
कृपयपों मारीच 
कुत्त आगिरस 
कृष्ण आऑगिरस 
कौशिक गाथी 
भृत्स मंदी भागंव शौनक 
गोतमों राहुगण, 
गोषूक्ती अश्वसूक्ति 
कांप्यायन- 


नोट- ॥ मे कवि का बहु नाम है जो अथर्ववेद में मिलता है । 
लेप पाक ॥५* (विशेष) से कवि का वह नाम है जो ऋरवेद मे मिलता है । 
200. यह तालिका आचाय॑ ज्श्ववन्धु द्वारा सम्पादित”ऋर्वेद' तथा 'अथर्ववेद' 
के प्रकाशतों में दी गई “ऋषि-सूची' के आधार पर बताई गई है ॥ 


अयर्वेवेद्र के प्रमुख फवियो का परिचय । 83. 


फ्म्मम 
53 
किल्णनबू 


यु 


|॥ | । 84 
20 जमदग्नि है 3 जमदगिनिस ग्रिंव . 
2। त्रिशोक. 4 2 विशोक काण्व 
22. देवजामय, इन्द्रमातरों देवज्ञामय 
23 देवातिथि ! [ देवातिथि काण्व 
24 नारायण ] 2 नारायण 
25, नुमेध 6 7 नुमेध आगिरस. 
26 नीोधा 9 3 नोघधा गौतम* 
27 परुच्छेष 3 3 परुच्छेपो देबोदासि 
28, पव॑त 3 2 पर्वत काण्व 
29 पुरुमील्द | पुरुमील्ह. आगिरस रे 
30 पुरुहन्मा ] 3 पुरुहन्मा ब्रागिरस 
3] पुष्टिगु ] ] पुष्टिगु. काण्व 
32 पूरण पूरणो वेश्वामित्न 
33 प्रगाथ 7 2 प्रगाथ काण्व 
34 प्रचेता ] 5 प्रवेता आगिरस 
35 प्रजापति 5 7 प्रद्ापति 2०१ 
36 प्रस्कण्य 9 9 प्रस्कण्य काण्व, 
37 प्रियमेध 5 3 प्रियसेध आगभिरस 
38 बुध. 2 ध ब्रुध सोम्प (), बुघ 

आज्रेय () 

39 बुह॒द्विवोइथर्वा थै बहुहिव आथर्वेण 
49 बृहस्पति 2 ] बृहस्पति रागिरस १०) 
44 भरद्वाज 6 6 भरद्वाजो बाहँस्पत्य 
42. भर्गे 2 3 भर्ग प्रागाथ 
43 भारद्वाज 2 ध अनेक भारद्ाजो के सूक्‍त 
44. भागेंव 69 3 भनेक भागंवों के सूकत 
45. भुवन ] | भुषन आप्त्य 
46 भृगु 2 27 भुगुर्वारुणि 
47 मधुच्छन्दा 8] ] मधुछन्दा वैषशवामित्र 
48. मेधातिथि १6 6 मेधा त्तिथि. काण्व 
49 मेध्यातिथि 6 )4 मेध्यातिथि कराफ्त 
50 यक्ष्मनाशन यक््मनाशन्‌ः प्राजापत्य, 
$]. यम, 2 6 यमो वैबस्वत, , 


+ 


20] 'पुरुमील्ह सौहोत्र यह नाम श्री है जिपके 2 सूः हैं। 

202 प्रजापति परमैष्ठी (7), प्रजापतिवाच्य (5), प्रजापति विश्वामित्र 
(6) ये नाम भी हैं । भर 

203 बृहर्पतिलोंक्य (7) यह नाम भी है । जो 552 | 


है 
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| 
बयाति 


« रक्षोहा 
र्न्न न 


वत्स 


वरुण 
वसिष्ठ 
बसुक. 


« वामदेव 
« विरूप 


विवृहा 


» विश्वमना 


विश्वामित्र 
विहृव्य, 
बीतहव्य 
वृषाकपि 
बैन. 


शयु 
शक्तिर्व॑सिष्ठो वा 


« शशकर्ण 


शिरिम्बिठिः 
शुन शेप 
शोनक 
अुतकक्ष सुकक्षो वा 
श्रुष्टिगु हें 
सर्वेहशिवेरुया 
सब्य 
सर्प राशी 
सिन्धुद्दीप 
सुकक्ष 
सुकीति- 
सुदा पैजवल 
तिः 


सूर्या सावित्री 
सौभरि 


कस्य 


कै ७क+ के कम, तिआमयी 
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|| 


क्ष 

ययूपरतिर्नाहुष, 
रक्षोहा बाह्य 

रेध काश्यप 

वत्स आर्नेय (), 
वत्स., काण्व () 
वदण 

चसिष्ठो मेत्रावशणि 
वसुक्र ऐन्द्र 204 
वामदेवों गौतम 
विरूप आगिरस 
विवुहा काश्यप 
विश्वमना; वैयश्व: 
विश्चामित्रों गाथिप्त 
विहव्य आगिरस 
वीतह॒ब्य आगिरस 
वुषाक पि रैन्द्र 
वेनो भागंव 
शयुर्वाहिंसस्‍्पत्य 
शक्तिर्वासिष्ठ 
शाशकण्ण: काण्व 
शिरिम्बिठो भारद्वाज 
शुन शेप आजीगरत्ति 
गृत्समदों भागव शौनक 
श्रुतकक्ष आगिरस, 
श्षुष्टिग काण्व 
स्वेहरि रैन्द्र 
सव्य आगिरस. 
सार्पराज्ञी 

सिन्धुद्वीप भाम्बरीष 
सुकक्ष आगिरस 
सुकीति काक्षीवत 
सुदा पेजवन 
सुदीतिरांगिरस 
सर्या सावित्रों 
सोभरि काण्व 


इस तालिका सहित उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निम्नलिखित 
निष्कर्ष सिकाले जा सकते हैं--- 


204 “वुक्रों वासिष्ठः' यह नाम भी प्राप्त है 


अं£ हे 7३ कवियों का परियय 85 


! उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अथवैवेद के 85 कवियों के 
नाम तथा उनके सूक्‍त अथवा मन्ध ऋग्वेद में भी प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु 
अधथर्ववेद के दो प्रमुख कवियो अथर्वा तथा ब्रह्मा का ऋग्वेद में कोई सूक्‍त 
नही है | यद्यपि ऋग्वेद मे ब्रह्मा पद मन्त्र द्रष्टा कवि के अर्थ में मिल जाता 
है, किन्तु ऋग्वेद का कोई स, कक्‍्त इसके द्वारा दृष्ट नही है । 

2 अथबबंवेद के कवि जिन कुल अथवा वशों से मुख्यतः सम्बन्धित रहे 
हैं वे कुल अथवा वश अगिरा, काण्व, वेश्वामिज्र, भार्मव, भरद्वाज, जश्निष्ठ 
आदि है। इनमें से भी अगिरा तथा काण्व वशी कवि अधिक हैं । 

3. कई कवि ऐसे है जिनका कुल नाम अथवा पैतृक नाम अथरवेबेद में 
विदिष्ट नही है । किन्तू ऋग्वेद में उनके अनेक कुल अथवा पैतृक नाम प्राप्ल 
होते हैं, जैसे वसु क्र, ऐन्द्र, बसिष्ठ, अधि , साख्य, अधिभौम, बृहस्पति आगिरप , 
बृहस्पतिलौक्य , वत्स आर्नेय , वत्स काण्व , बुद्ध सौम्य, बुध आप्रेय इत्यादि । 

4 कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होते ग्रोत्र परिवततत किया। जैसे “मृत्समद ! 
कवि अगिरा कुल से था पर बाद में भागंव हो गया। ऋग्वेद में इसे 
'गृत्समदो भागंव शौनक कहा है । शुन शेप पहले भुगुगोत्रीय था बाद मे 
विश्वामित्र का पृत्र बनने के कारण यह विश्वामित्रगोत्रीय बन गया । यह भी 
सम्भव है कि उसी नास वाला यह कवि पुथक्‌ गोत्र का हो । 

5 अनेक कवियों के दो नाथ भी प्राप्त होते हैं जले 'शुन.शेपों देवराता- 
परनामा,”"* श्रूतकक्ष सुकक्षों वा, वरुसवेहरिवा, शक्ितवेसिष्ठो वा, दत्यादि । 

6 कही-कही अथर्वेवेद के कवियों के नाम अन्य वेदों मे कुछ परिवर्तन 
के साथ मिलते हैं जैसे देवजामय (अथर्व ), इन्द्रमातरों देवजामय 
(ऋ०) , बृहहिवोउथर्ता (अथर्य ), बृहहित (यजु ), भुगनः (अथर्य.) भुवन 
आप्त्य (ऋ०), इत्यादि । 

7 कुछ कवि ऐसे हैं जो ऋग्वेद भे गौण रूप मे थे किन्तु अथबंवेद मे 
उनका महत्वपूर्ण स्थास बन गया । जेसे भूयु कवि के ऋश/्वेद भे केब्रल दो सूबत 
हैं जबकि अथर्ववेद मे इसके 27 झृक्‍्त है। इस्ती श्रेणी मे अधिरस्‌, भेध्यातिथि 
एक यम आदि है । 

8 अनेक कवि ऐसे है जो ऋग्वेद मे महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए थे किन्तु 
अथवंवेद तक आते-आते उनका स्थान गौण हो ग्रया। ऐसे कवि अधिक हैं 
जैसे अगस्त्य (ऋ 27, अथबें |) अति (ऋ, !8, अथव्े ) इनके अति- 


205 'शुन शेपो देवरातापरनामा” यह भी अथवेबेद (20 45) में प्राप्त 


होता है । 


86 प्राश्म0शा04, &ढ एत्त7९4, डएजए५ उच्च प्रम्रत आप्त6५0५४४०७ 


रिक्‍त गोतम, परुच्छेप, कुत्स, मेघातिथि, वसिष्ठ, भरद्वाज, वामदेय, विश्वामिन्र 
इत्यादि । 

9, आयवेण अनेक कवि ऐसे हैं जिनके चांरों वेदो मे सक्‍त अथवा मन्त्र 
मिल जाते हैं जैसे विश्वामित्र, वसिष्ठ, मेधातिथि, मेध्यातिथि, परुच्छेप, 
प्रस्कण्व, नुमेघ, गोंतम, नारायण, वत्स, भरद्वाज, अग्रस्त्य इत्यादि । 

0 यह तथ्य भी प्रकट होता है कि जहां किसी आथवंगण कवि के चारो 
वेदों मे भी मन्त्र मिलते है वहाँ प्राय उस कबि का रतुत्य सर्वत्र एक ही रहा 
है जैसे नाशायण कवि का चारो वेदों मे स्तुत्य देव 'पुरुष' रहा है । 


]] इन कवियो के कुछ स्तुत्य देवो को भ्प्रसिद्ध देवो की श्रेणी मे रखा जा 
सकता है जैसे त्रेककुदमण्जनम्‌, शाला, सभा, समिति, कुष्ठ, अध्यात्मम्‌, 
यशोदेवता, छन्‍्दों देवता इत्यादि। *“दु स्वप्ननाशनम्‌” इन ककियों का प्रिय 
देव है । 

2 मातृनामा, प्रजापति, सविता, रक्षोहा इत्यादि नाम कवियों के भी 
हैं तथा उन्ही कवियों के स्तुत्य देवता के भी हैं अर्थात्‌ मातुनामा कबि के 
सूकत में मात॒तामा ही देवता है इसी प्रकार प्रजापति आदि हैं | 

3 तालिका के आधार पर केवल यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नही 
है कि अथर्वे के 85 कवियों के सूकत अथवा मन्श ऋग्वेद में भी हैं अपितु 
यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इन आथर्वेण कवियों के सूकत ऋग्वेद में प्रचुर 
मात्रा में है जेसे वसिष्ठ (08), भार्गव (69), भरद्वाज (6), वामदेव 
(55), विश्वामिश (5), अगस्त्य (27), मोतम (23), कुत्स (2), अत्ि 
(8) इत्यादि । इससे अथवेवेद के कवियों की प्रामाणिकता तथा महत्ता 
प्रतिपादित हो जाती है। वस्तुत. अन्य वेदों से तुलना करके जो निष्कर्ष 
निकालने हैं तथा जिनमे से कुछ यहां उल्लिखित हैं उन सभी से भी मायवंण 
कवियों की प्रामाणिकता, महत्ता तथा अन्य वेदों के ककियों की श्रेणी का 
इनका होना सिद्ध हो जाता है । 

4 प्रग्राथ छन्द में निबद्ध मन्ञों के द्रब्टा होने केक्ारण प्रगाथ कवि 
का नाम प्रगाथ हुआ, यह उल्लेखनीय है । 

5, आशथवंण स्त्री-कवियो में सूर्यासाविन्नी, सर्पराज्ञी, इन्द्राणी आदि भी हैं 


5 
अ्रथव बेद-काव्यमीसांसा 


सुरयकान्त बाली 
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अथवंबेद अथवा ऋग्वेद, ब्नाह्मणो अथवा उपनिषदो के काव्य का अध्ययन 
हो सकता है, यह विचार कोई बहुत पुराना नही हैं। भारत मे तथा लगभग 
समस्त विश्व मे, साहित्य, मीमासा, काव्य, नाटक, गद्य, कथा आदि के आस« 
, पाश्त ही होती रहती है। यद्यपि वेद, ब्राह्मण अथवा उपनिषद्‌ भी गद्य अथवा 
पद्ठ में हैं तथा कह्दी-कही तो उनमे तादयधामिता की सकल्पना की भी गई है, 
तथापि इन सभी प्रकार के प्रन्थो में पद्य, गद्य अथवा नाट्य का वहू स्वरूप 
कदापिं नही है जो रूप सस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों के विवेबत का पात्र 

' बना है । इस सन्दर्भ मे दो तथ्य विचारणीय हैं । 
प्रथम महत्त्वपूर्ण तथ्य विवेचनीय यह है कि सस्क्ृत काब्यशास्त्र का प्रादु- 
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भव ससस्‍्कृत साहित्य के इतिहास के जिस काल में होता है उस समय लक 
विधदिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक कारणो के प्रभाव के परिणाम स्वरूप साहित्य 
का रूप एक विशिष्ट प्रकार का मान लिया गया जो रस, ध्वनि, अलकार 
जैसे काब्यतत्त्वो की मीमासा के लिए प्रचुर उपादेय सामग्री प्रदान कर सकता 
था। बेद, ब्राह्मण अथवा उपनिषद्‌ उस प्रकार की सामग्री प्रदान नही कर 
सकते थे, इसलिये वे काव्यशास्त्र की मोमासा की परिधि से बाहर रख दिए 
गए ) 

इम सम्बन्ध मे दूसरा महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य यह है कि साहित्यशास्त्र 
के प्रारम्भ के समय तक पुराणों के साथ-साथ वेदो, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की 
मान्यता एक ऐसे बाड मय के रूप में हो चुकी थी जो काव्य की दृष्टि से नहीं 
अपितु शास्त्र अथवा धर्म की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण मान लिए गए । चंकि इन 
ग्रन्थो को मौके-बेमौंके स्वमत-स्थापना एवं परमत-निराकरण के लिये उद्धृत 
किया जाता था, था बिना उद्धृत किए हो इनका नाम ले लिया जाता था, 
अत इन्हे शब्दप्रधान ग्रन्थ अथवा प्रभुसम्मित उपदेश ग्रन्थ जती भारी भरकम 
उपाधियो की अनिवर्चनीय गरिमा मे दबा दिया गया । अत अत्त्यन्त निकट भूत 
काल से पूर्व इन ग्रन्थों की काव्यमीमासा का प्रश्त ही उठना अस्वाभाविक 
लगता था । 


प्रश्न उठ सकता है कि अब इन ग्रन्थों के, अथवा विचार की दिशा प्रकृत 
कर दी जाए तो प्रश्न उठ सकता है कि अब अथर्ववेद के काव्य की मीमासा का 
प्रश्तश किस आधार पर उठा है? यह प्रश्न काव्य के स्वरूप की सीमासा के साथ 
बहुत ही घनिष्ठता से जुडा है| सस्कृत काव्यशास्त्रियों ने शब्दाथों सहितो 
काव्यम्‌' 'शरीर तावदिष्टार्थ-व्यत्रच्छिन्ता पदावली”' 'तददोषो शब्दायों सगुणावन- 
लक्कती पुन क्वापि! वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' ध्वनिस्तत्‌ काव्यमृत्त मस्‌! 'वक्तोक्ति 
काव्यजीवितम्‌! 'रीतिरात्मा काव्यस्य/ “रमणोीयार्थेप्रतिदादक शब्द काव्यम्‌' 
जसी जितनी भी उपस्थापनाएं काव्य के विषय में की हैं वें काव्य के स्वरूप को 
प्रत्यक्ष परिभाषित करने के स्थान पर काव्य में ध्वनि, रस, अलकार, रीति, गृण, 
दोष आदि की स्थिति पर चिन्ता अधिक करती हैं। आधुनिक काल में काव्य को 
नए सिरे से परिभाषित करने के प्रयास हुये तो उनमें काव्य के कथ्य, कवि के 
व्यक्तित्व, काव्यसुजन के सामाजिक परिवेश, स्वेदनशीलता, कवि की पाठक 
तक होने वाली सम्प्रेषणीयता आदि का महत्व अधिक आका जाता है और 'कथ्य 
शैली का विवेचन भो इन्हीं सनन्‍्दर्भों मे होता है। काव्य-स्वरूप विवेचत की इस 
परिवर्तित परिस्थिति में अथर्ववेद की काव्यमीमासा की प्रासगिकता स्पष्ट हो 
जाती है । 
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इस परिश्रेक्ष मे अज अचर्वतेद के कान्य की मीमांसा का प्रश्न उठता' है तो 
यह मिश्चित है कि संस्कृत काव्यशास्त्र द्वारा दिए गए भमानकण्डो' की सहायता से 
हम अथवेवेद के काव्य को श्रेष्ठा अथवा इयता का आकलन मही कर पायेंगे । 
इधर कुछ घिद्ानो की ओर से अथवेवेद-के काब्य की मीमांसा रस-<वनि-अलकार 
आदि के आधार पर करते का प्रयास किया गया है । पर यह अनुचित है । रस- 
ध्वनि-अलकार सदृश मानदण्डो के आधार १२ सोन्दरानन्द, मेचदूत, नैषध अथवा 
भामिनीविलास के काव्यल्व की कोटि का सिर्धारण हो सकता है, अथवेंधेंद के 
काब्यत्य की कोटि की प्राप्ति इन मानदण्डो के आधार पर नहीं हो सकती। 
अथर्ववेद का परबर्ती क्लासिकल सल्कृत साहित्य से गुणात्मक बन्तर है । अत 
इस बेद की काव्यमीमासा के लिए हमे मीमांसा के नए सर्वेमान्य आधारो की 
खोज अभज॑वद के कथ्य, उसकी सम्प्रेष्णीयतता तथा उसके सामाजिक परिवेश 
के भाधार पर करनी होगी। 

इतिहासकारो ने अथर्ववेद के लगभग छह हजार मन्‍्त्रो को निम्नलिखित 
विषयो में रखने का प्रयास किया है--भैषज्यानि, आयुष्याणि, अभिचारिकाणि, 
सत्रीकर्माणि, सॉमनस्यानि, राजकर्माणि, पौष्टिकानि, प्रायश्चित्तानि, ब्ादह्मण्यानि 
आदि । इस प्रकार का विषय विभाजन अस्य किसी भी वेद का नहीं किया गया 
है । यह विषय-विभाजन अधर्ववेद के समग्र कथ्य को बता पाता है अथवा 
खसके कथ्य' को ग्रन्थ मे मिहित प्रयोजन के सन्दर्भ मे बता पाता है, इस सबंध 
से दो मत हो सकते हैं। तथापि पह असदिग्ध है कि इस विषय-विभाजन से 
अथवेबेद का सामान्य परिचय हमे भवश्य हो जाता है। 

दुमरी ओर पाश्चात्य साहित्यकारो ने अथवंबेद की जो तस्वीर हमारे 
सामने बनाई है उसके अनुसांर यह बेद जादूदोनों का बेद है ।चुकि इसमे प्रकृति 
के उदात्त एबं सहभीय रूपवेविध्य को दैवी आकार उस सीमा तक नहीं दिया 
गया जिस सीमा तक ऋग्वेद में प्राप्त होता है, अत' यह वेद पौरोहित्य के प्रभाव 
से हूर और लोक के अधिक निकट माना जाता है, चूक्रि इस वेद में जादु-टोने 
का ही वर्णन है मत यह भादिम वेद है--भादि जादू-टोने पर भशश्रित 
'अमेकंणिध धारणाए इस वेद के सम्बन्ध में प/श्चात्य विवेधकी ने बिकसित कर 
श्खी है । 

वंस्तुत अभ्वेवेद के काव्य का अ्रध्यवत पाश्चात्य विद्वानों की प्रतिबद्ध 
धघारणाओ से अपने आपको मुक्त करके ही हो सकता है। पाश्चात्य आलोचको की 
आलोचना- विधि १२ थेदो में कुछ आदिम, प्रा्गतिहासिक, जयलो किल्‍म की 
चीजें दूंढते का रबभाव हावी हैं। अथर्वेवेद को ऋणग्वेद से प्राचीवतर सिद्ध 
करने के प्रवाश्ञ मे भी बही पूर्वति्धारित धारणा काम कर रही है कि जादू- 
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टौना मनुष्य के आदिम विश्वास--या आदिम अधप्विश्वास का प्रतीक है, और 
अथर्ववेद मे चूँकि जादू-टोना ही है अत' इस वेद को आविमकालीन वेद माता 
जा सकता है । 

जता कि हमने ऊपर लिखा है यह घारणा अथर्ववेद की काव्यमीमासा की 
दिशा में बहुत बडी बाधा है। इस सम्ब्रस्ध मे हम दो तक देकर अथर्ववेद के 
काव्य की मीमांसा के आधार की खोज मे भागे बढते हैं। पहला तक ग्रह है कि 
अधरवेंवेद मे केवल जादू-टोना ही नही है जैसा कि पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं, 
उसमे अन्यात्य विषयो का सन्दर्भ बहुत अधिक मात्रा मे है, ओर इस तथाकथित 
जादू-टोना की वास्तविकता के भी गम्भीर शोध की महती आवश्यकता है कि 
क्या वह सच मे जादू टोना ही है । दुसरा तक यह भी है कि विश्य की किस 
भी जासि को आदिम अभिव्यक्तित अब उपलब्ध नहीं है, साहित्य कभी आदिभो 
नही होता, साहित्य-सुजत समाज के विशिष्टस्तरीय सास्कृतिक विकास की 
पूर्वापिक्षा रखता है अत अथर्ववेद भी समुन्नत सास्कृतिक समाज भी समर्थ 
भावमयी अभिव्यक्ति है, उसे आदिम अथवा जगली साहित्य कहना स्वय को 
घाहित्य की परिभाषा से अनजान सिद्ध करना ही है । 

इस प्रकार यह कहना कि अथवंवेद जादू-टोनो के वर्णन से भरी हुई एक 
आदिम काव्याभिव्यक्ति है न केवल काव्याभिव्यक्ति के विशिष्ट महत्व से 
विपरीत धारणा है अपितु अथरववेद के सम्बन्ध में एक पूर्णत अवेज्ञानिक, असमत 
और अपूर्ण वक्तव्य दे देने के समाव है । अथर्वबेद के कथ्य का सन्दर्भ बहुत 
व्यापक है, उसकी सम्प्रेषणीयता पर्याप्त सूक्षम है और उसका संवेदनशीलता 
स्तर काफी ऊँचा है । 

सर्वेप्रथम हम अभर्ववेद के सन्दर्भ की व्यापकता का अध्ययन करते हैं। 
ऊपर अथर्वंबेद के विधय-विभाजन की ओर सकेत किया गया है। उसी से 
पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है कि अथवेवेद के कवियों ने जीवन से सम्बद्ध अलेक 
बिषयों से प्रेरित होकर लिखा है। एक इसी आधार पर अथवंबेद ऋग्वेद से 
अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है । ऐसा मान लेना ठीक नहीं होगा कि 
ऋग्वेद के विषय-धिन्यास मे सामाजिक चेतना का अभाव है, पर इतना अवश्य 
है कि जहाँ ऋग्वेद के व्ण्य॑ विषय में प्रकृति के मानवीकरण अथवा देबीकरण 
का प्रयास अधिक हुआ है वहाँ अथर्ववेद में मनुष्य के खामाजिक व्यक्तित्व की 
प्रवल अभिव्यक्ति हुई है। एक बात दोनो वेदों मे समान रूप से उल्लेखनीय है 
कि दोनो का व्यापक भौतिक धरातल है जिसमे कही-कही अभोतिक अथवा 
माध्यात्मिक विषयों का सी सन्निवेश हो जाता है। 


मचुष्य ते मूलत' दो प्रकार की प्रवृत्तिया होती हैं--व्यक्तिपरक एबं समुह- 


अथवेवेद काव्य मी सास! 9] 


परक । मे दोनो ही प्रकार की प्रवृत्तियां सामाजिक प्रवृत्तिया मानी जा सकती हैं। 
जहा इलमे से एक प्रवृति दूसरे के विरोध में सक्रिय हो जाए वहा सामाजिकता 
के नितान्त अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। वेदों के सामाजिक काव्य की 
श्रेष्ठता इसी में है कि बहा सर्वत्र सामाजिक कल्माण का उद्यात्त भाव ही कवि के 
काठय की प्रेरणा का स्रोत है | अथरवंवेद का सम्पूर्ण वण्ये विषय इसी परि- 
स्थिति का दिग्दर्शन करवाता है । अथवंवेद में उपलब्ध रोग निवारक प्रार्थनाए 
अथवा अभिव्यक्तिया अपने सूल में इसी सामाजिकता की द्ृव्ात्तभावना से 
सप्नेरित हैं । इसी प्रकार राजकर्म से सम्बद्ध सूक्त अथवा पृष्टिकर्म से सम्बद्ध 
सूक्‍त भी इसके अतिरिक्त अन्य किसी तथ्य की ओर सकेत वद्दी कर रहे हैं । 

पहा एक स्वाभाविक प्रश्त उठ सकता है कि अथवेवेद के इस सामाजिक 
बण्ये में काव्यत्व की क्‍या स्थिति है ? जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं इसका 
निर्धारण दो आधारो पर हो सकता है । एक आधार यह है कि इस प्रकार के 
कथ्य में कवि क्‍या सम्प्रेषित कर रहा है और इस सम्प्रेषण का माध्यम उसने 
क्‍या चुना है । दूमरा आधार यह है कि वण्य॑-विषय के अन्तर्गत ही उसकी 
सवेदनशीलता की क्‍्या' स्थिति है। सबसे पहले हम सम्प्रेषणीयता के तत्त्व का 
विवेचन करें । प्रायः आलोचको ने इस प्रकार की धारणा व्यक्त की है कि 
अथवंवेद में विभिन्‍न रोगो के लिए ओऔषधियो का निदान बताया गया है, या 
फिर इसमें रोगोपशमन के लिए जादू-टोने का तरीका बताया गया है। वास्तव 
में किसी भी साहित्यिक कृति क्री पाठक के लिए उसकी सम्प्रेषणीयतता का 
क्षप्यपन करने का यह उचित रूप नही है। क्योकि हमारे लिए विशेष द्रष्टव्य 
यह है कि क्‍या अथवेवद का कवि इन सामाजिक ब्रिषयों का विवेचन अथवा 
प्रतिपादन कर रहा है, या ये सामाजिक विषय उसकी काव्याभिव्यक्ति को 
सशक्त प्रेरणा बन रहे है। सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात होगा कि दूसरी 
धारणा ही सही है कि थे सामाजिक विषय उसकी काव्याधिव्यक्ति की सशक्त 
प्रेरणा बने हैं । इस धारणा की पुष्टि के लिए अनेक मन्त्र उद्धत किए जा 
सकते हैं, हम यहा ग्यारह॒वे काण्ड के ब्रह्मोदन सूक्‍त ([) का निम्नलिखित 
मन्त्र अनुवाद रुप में प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

* है सूप, चावलो से तृणों को पटकना ही तेरा कार्य है। तुझे मित्रावरुण, 
धाय आदि की माता, अदिति अपने हाथ में ले ले । इस स्त्री की हत्या के 
निर्मित्त जो शत्रु सेन्य सम्रह करना चाहते हैं उन्हें पतित करने के लिए धानों 
को भूसी से अलग कर और पत्नी को पृत्रपौत्नादि रूप धन प्रदान कर (44) । हे 
चाबलों, तुम्हें सत्यफल रूप कर्म के निमित्त प्रयुक्त करता हू। तुम सूप में बैठकर 
तुर्णों से पृथश्‌ हो आाओो । तुम से प्राप्त हुई लक्ष्मी द्वारा हम भी भपने शत्रुओं 
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के पार हो और उन्हे पांचो से रौंद डालें (2) | हे स्त्री, तू जलाशय से जल 
लेकर शीघ्र लौट जा जिसमे गौए जल पीती हैं, वह गोष्ठभरण के लिए मरे 
सिर पर चढ़े । उत जलो में यज्ञयोग्य जलो को प्रहण करती हुई अयज्िय जलो 
को मत लेता (3) । इत्यादि । इन तीन सन्‍्त्रों में फिसी विधान का प्रत्यक्ष 
विवेचन अथवा प्रतिपावन नही है, पर एक विश्षिष्ट सम्बोधनात्मक एव प्रेरणा- 
त्मक काज्यशली मे ब्रह्मा ऋषि ने ललित रूप से प्रेय-हेय का बोध कराया है । 
सारा घणेन इतनी सहज अभिव्यक्ति मे है, सामाजिक मान्यताओं एब प्रथाओ 
का इसमे सघन रूप में श्वग्रहण कर लिया गया है कि उस काव्य का एक 
विशेष प्रकार का सामाजिक सन्दर्भ बहुत स्पष्ट होफर सामने आ जाता है। 
यही इस काव्याभिव्यक्तित की सम्प्रेषणीयता है । 


इसी स्थान पर दो रोगनिवारक लघु सूक्‍तो के कुछ भन्त्रों को अनूदित 
रूप मे उद्ध,त करना अप्रासगिक न होगा । प्रथम काण्ड के वरणसूक्त (स० 
0) का भाव इस प्रकार है--' देवों मे वरुण पापियों को दण्ड देने वाले हैं । 
सबके नियामक होने से वरुण देव प्रकाशित हैं । सत्य भाषण बरुण देव के पक्ष 
में है। फिर भी मैं उसकी स्तुति करके मन्त्रबल से ज्ञानसम्पन्न होकर तीक्ष्ण 
हो गया हू | अत वरुण देव के प्रचंड क्रोध से पीडित इस मनुष्य को छुडाता 
हू () | हे तेजोमय वरुण, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है। हे प्रचण्ड वरुण, 
सभी प्राणियों में व्याप्त क्रोध को जाप भली प्रकार जानते हैं। मै एक साथ ही 
सहस्नो अपराधी पुरुषो को भेजता हूं । आपकी कृपा से यह मनुष्य सो बर्ष तक 
जीवित रहे ।” आदि । यह सूक्‍त आधि से प्रेरित है जबकि अगला सूकत (स० 
) ब्याधि से प्रेरित है--“'स्वर्ग एवं ण्यू लोक की श्रेष्ठ दिशाओं के अधिष्ठाता 
दिष्देवता और इन्द्रादि देवताओं ने पहले गर्भ को बनाया था । अब वे सभी 
देवता इस समय इस गर्भ को बाहर निकालने के लिए इसे आचज्छादन से मुक्त 
करें (2) | हे पूषादेवता, गर्भ को जरायु से मुक्त करों। हम भी सुख से 
प्रसव होने के लिए गर्भ के मार्ग को खोलते हैं। हे प्रसव काल में सहायक 
देवता, तुम इस गर्भिणी के अगो को ढीला करो । (3) / आदि इन रोगो- 
प्रशामक काव्याभिव्यधितयों मे भी जहा वस्तु के विवेचन अथवा प्रतिपादन का 
लितास्त अभाव है वहां दोनो ही सूक्‍तों मे अथर्वा कवि अपनी विशिष्ट अभि- 
व्यझ्जना शैली में हृदय के आशीर्वादात्मक एष प्रार्थनापरक उद्गारो को 
शत्यन्त तीतज्रता से रख रहा है और उसका सन्दर्भ आधि अथवा ब्याधि का 
उपशमन है। 


इत प्रशूत उदाहरणो को अविकल रूप से यहा रख देने का उद्देश्य स्पष्ट 
है। अथवेवेद भिषग्वेद है, अथवा उसमे जादू-टोनो का वर्णन है, अथवा उसमे 
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बीसारियो के इलाज बताए गए हैं, इस प्रकार की कोई भी अवध! रणा स्वरूपत: 
दुर्बल होते के कारण अथबे की काव्यमीमासा का ठोस आधार नही बन सकती । 
वस्खुतः दण्टव्य यह है कि इस प्रकार के ब्यापक्ष सामाजिक सन्दर्भ मे लिखे 
काव्य में कवि वहु क्‍या सम्प्रेषित करना चाह रहा है जो उसे आज तक 
जीवित रखे हुए है । 

इसी परम्परा में सातवें काण्ड का नरिष्टासूक्त (स० 2) का राजधर्माणि 
शीर्षक के अन्तर्गत विशेष महत्त्व है--“प्रजापति की पुत्रियो-सी राजसभा और 
साधारण समिति परस्पर एकमत्ता को प्राप्त होकर मेरी रक्षा कूरं । जिसके 
साथ मैं विवाद मे लगूँ वह मुझे हरा न सके | है श्रेष्ठजनो, मै सभाओ मे 
हृदयावजंक भाषण करू () । है सभे, हम तेरा नाम जानते है । तुम अन्यो के 
द्वारा नरिष्टा नाम वाली हो । है सभे, तुममे जितने भी सभासद सम्मिलित 
हैं वे सब मेरे साथ सहालाप करने वाले हो (2) । सभा मे बंठे हुए इन सत्र 
सभासदो के तेज एवं शास्त्नज्ञान को मैं हर लेता हू । हे इन्द्र, इस सारी सभा 
के सौभाग्य से तुम मुझे सगत करो (3)” इत्यादि। इन मन्त्रो का सदर्भ 
स्पष्ट है । शौनक ऋषि को ये मन्त्र लिखने की प्रेरणा सभा, समिति अथवा 
नरिष्टा के व्यवहार मे मिली है। उसने देखा है कि बहा प्राय लोग परस्पर 
लड पडते है, परिणामत प्रजा का कल्याण नहीं हो पाता और इन निकायो 
का उपयोग समाप्त हो जाता है। उसने देखा है कि किस प्रकार कोई वाग्मी 
अपने बाग्बल से पूरी सभा के निर्णय को पलट दिया करता है । यह सब उसके 
लिए काव्यप्रेरणा का कारण बना है। पर यह असन्दिब्ध शब्दों में कहा जा 
सकता है कि शौनक ने न तो किसी राजधर्म का प्रतिपादन किया हैं, न विवेचन 
और न ही खण्डन अथवा मण्डन जब कि उसने इस सबके सम्बन्ध मे अपनी मूल्य- 
बान्‌ क्रान्तदृष्टि को पाठक तक बड़े शक्तिशाली ढग से सम्प्रेषित कर दिया है। 

इस प्रकार यह निश्चित है कि समाज जीवन के विवि पक्षों से प्रेरणा प्राप्त 
करके मन्त्र रचना करने वाले अथवेवेद के कवि ने अपनी सम्प्रेषणीयता का 
ऊँचा स्तर बनाए रखा है । यही अथव्व का काव्यत्य है। अथर्व को भिषम्वेद, 
क्षत्रवेद अथवा इस प्रकार के किसी अन्य उपाधि से अभिहित करने से हम उसकी 
चास्तविक काव्यसीमासा से स्वय को दूर कर देते हैं । 

अहां तक अथर्वबेद के कवियों की सवेदनशीलता का सस्वन्ध्न है, यद्द वेद 
विश्व के किसी भी श्रेष्ठ साहित्य के समकक्ष रखा जा सकता है। चूकि हम अथर्वे- 
जेद की भाषा ओर अभिव्यक्ति प्रकार से सहजरूप से जुड़े हुए नहीं हैं अत हमें 
अथर्वेबेद की प्रवण स्वेदनशीलता से धहसा साधारणीकरण नही होता, परन्तु 
थोड़ा ही अधिक पैठ कर लेने पर यह साधारणीकरण होने लगता है | 
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अथर्थ के कथि की स्वोदनशीसता की श्रेष्ठता की सौज्रतम प्राष्ति 
भूमि सकक्‍त में होती है | बारहयें कॉण्ड के पहले सूक्त में ही 63 अन्च्रो में 
कवि ने भूमि के प्रति अपनी भावनाओं को निद्व न्द्र रूप में अभिव्यक्त 
किया है । पौराणिक गायाकार इस पृथ्वी को बेशक शेष॑नांग के फरणों 
पर आसीन मानें पर अथर्वा ऋषि इस बारे में काफी स्पष्ट है।' 
“सत्य बुहदृतमुग्न॑ दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथियी धारयान्ति।” ऋषि पृथ्वी 
के प्रति बस्तुत कतज्ञता के भाव की अभिव्यक्ति करता है कि वह नानावोर्या 
ओषधियो को धारण करती है, समुद्र एवं नदियों का जल उसके लाभ के लिए 
प्रवाहित करती है, और अन्न की खेती भी तो इसी पृथ्वी से प्राप्त होती है। 
सूकत का प्रारम्भ ही सवेदनशी लता वी चरम अभिव्यक्ति से होता है और यहीं 
स्थिति अन्त तक बनी रहती है । पाश्चात्य विद्वानों को बेशक माता भूमि पुत्रों- 
५ह पृथिव्या ” में केवल यही सत्य दिखाई दे कि इसमें वेंदो के समय से शवदाह 
के स्थान पर शंव गाडने की प्रथा का सकेत मिलता हो परन्तु यह निद्ठ न्द्व 
सत्य है कि इसेमें एक ऐसे पुत्र की तीव्र अनुभूति का चित्रण हैजो शुष्क 
शव गाडने कौ प्रथा को शब्द की तीसरी तो क्‍या छठी या सातवी 
शक्ति के आधार पर भी ध्वनित नहीं कर रहा अपितु अपनी माता पृथ्वी 
के अक में “अजितो अहतो अक्षतों अध्यष्ठा पृथिवीमहम्‌ _- -सदा जीवित रह 
कर ही मचलता रहना चाहता है । पृथ्वी का वक्ष सोने का है (हिरण्यवक्षा ), 
वह विश्वम्भरा ओर वसुधानी है । ऐसी --- “सा नो मभधुप्रियदुहाम्‌ | हर 
प्रकार के प्राणी पृथ्वी पर विचरण करते है जो उप्तकी ही सन्‍तत्ति 
है -- “यज्जातास्त्वयि चरन्ति भर्त्यारुच त्रिभषि द्विपदस्त्व चतुष्पद'”, क्योकि, 
४ भूस्या मनुष्या जीवान्ति स्वधयाउस्तेन मर्ल्या/'। इस प्रकार एक अन्तहीन संबे- 
दनाभिव्यक्तित की मानो 63 थें मन्त्र में सीमा बाँधता हुआ कवि कहता है कि-- 

भूभे सातनिर्थेहि मा भव्॒या सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
सबिदाना दिया कवे श्षियां सा घेहि भृत्यास ॥| 

पूरे सूक्‍्त का अध्ययन करने पर यह तथ्य भी हमारे सामने स्पष्ट हो 
जाता है कि अथर्वा ऋषि को भूमि के प्रति अभिव्यक्त भावनाओं का आधार ठौस 
झौतिक आवश्यकताओं की पूतति का होता है जो इसकी भावनाओं में जीवन और 
शक्ति को भरता है । 


तीम्र स्वेददशीलता और उसकी तीव्रता का भौतिक आधार हमें चौथे काण्ड 
के दिशा प्रभृति सूक्‍त में भी मिलता है जिसे हम प्राय बृष्टिसुक्त (4 5) के 
रूप में जानते हैं। मेघ की गम्भीर गर्जना सभी दिशाओं में भर जाती है-- 
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समुत्यतन्त प्रविद्यों नभस्‍्वतीः संमज्राणि वॉतर्जुलॉनि सन्‍तु । 
सहऋषभस्य नदतो नऋरतो वाञा भ्रार' पूवियों तयंयन्तु । 

वर्धकालीन एवं क्षासमबन्धी समग्र सोन्दर्य का वर्णन कवि अथर्वा कर देना चाहता 
है । भरह मेघ ग्र्जना नहीं सानो यह नभ का गान हैं। वृष्टि का अल सारी पृथ्वी 
को आप्यायित कर देता है--- वर्षेस्य सर्गा महयन्तु भूमिम्‌ । वर्षा की धाराए 
इतनी मोटी हैं अथवा बर्षा का बहता पानी इतना विशाल है कि बह अजगर के 
समान लग रहा है--सुदानवा उत्सा अजमरा उत। वर्षा में मेंढक टरटर 
ध्वनि करें-“वदन्तु पृश्निबाहयों मष्डूका । इस पृष्टि का आगमन-सीधा समुद्र 
से हुआ है--प्रभापति सलिलादा समुद्राय ईरयतू । परन्तु इस सब प्रकार के 
बश्नेंन में भी अथर्वा कवि सृष्टि के सौन्दय्यं के ठोस भौतिक कारण को कभी नहीं 
भूलता कि पृथ्वी पर सब तरफ वृष्टि हो ओर प्रभूत वनस्पतियां इत्पन्न हो--- 
वर्षस्थ सर्गा महयस्तु भूमि पुथम्‌ जायन्ता वीरुधो विश्वरूपा । 

ऐसा निश्चित ही है प्रकृत के विभिन्‍न रूपो से भोतिक आवश्यकताओं की 
पू्ति के कारण अथर्व की सवेदनाशीलता में तीव्रता एब शक्ति का सचार हुआ 
है, पर इसका यह अर्थ कदापि नही है अथवंवेद का कवि स्वार्थी है । हम 
ऊपर कह आए हैं कि अथरव्वे में काव्य की सम्प्रेषणीयता उसकी सामाजिकता में 
निहित है वस्तुत सामाजिक दृष्टिकोण बाले कवि की दृष्टि जहा व्यापक हो जाती 
है वहा बहू अभौतिक प्राय नही हो पाती क्योकि सामाजिक कल्याण की निहित 
भावना उसे भौतिकता के प्रभाव में बनाए रखती है। उस कल्याणप रक व्यापक 
सामाजिक दृष्टि के सुन्दर उदाहरुण हमे अथवंबेद के अनेक सृक्‍तो में मिलते है, 
परन्तु इस लघु निबन्ध मे दो विशिष्ट सूकतों की ओर सकेत करना काफ़ी रहेगा । 
इनमें से सामनस्य घुकत है (330) जिसमें कवि सबके हृदय को समभाव 
युक्‍त क़र देना चाहता है क्योकि विषमता ही विद्वेष की जड है--सहृदम 
सामनस्यमविद्ध ष कृणोमिव ,। इसी सामञ्जस्यथ को सामाजिक कल्याण की कामना 
से कवि पाश्स्परिक सम्बन्धों की व्याव्नहरिक दिशा की ओर ले जाता है जब जह 
कहता है-- 

“झन्‌द्ञत पिठु, पुत्रो माता भवतु ससना । 

जाया पत्ये भजुमतों वात बदतु भद्बया ॥ 


मा जआ्ञाता अतर हिल्षन्मा स्वसारमुत स्वसां ।” 

इस प्रकार के सामनस्य सूक्‍त अनेक है। सामाजिक स्वेदनशीलना की 
तीव्र अनुभूति अधवंबेद ऋषि के द्वारा हमे छठे काण्ड के सरस्वती सूकत 6 94 
मे भी करवाई जाती है जब परस्पर विरोधी विचारों वाले मनुष्यों को 
सम्बोधित करते हुए कवि उनके विरोधभाव को दूर कर उनके एक हृदय 
हो जाने की बात कहता है-- 
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“संबो सनांधि संबता सम्राकत्तितयंभायक्ति 

झमी ते विश्वतर स्थस ताल थे स नमयत्मत्ल । 

इस प्रकार की सामाजिक स्वेदना अथवेयेद के मन्त्रों मे यत्र-सत्र उपलब्ध 
है जिसके अनेक दृष्टान्त उद्धृत हो सकते है । इसके साथ ही यह कहा जा सकता 
है कि अथर्थवेंद का कवि को अनुशूति की तीघम्नता एव सवेदना का घनत्य' उसकी 
महती भौतिक जाकाक्षात॒प्ति से ही प्राय, परिचलित होठी है। ऊपर के उद्महरुण 
के साथ पाने काण्ड का वास्तोष्पतिसूक्त (स 0) भी उद्धृत किया जा सकता 
है जहां अह्मा कवि अपने पाषाणरचित घर प्ले प्रार्थना करता है कि विभिन्‍न 
दिशाओ से मन में हत्या आदि पापभावना जो व्यक्ति यहाँ आते है वे सभी, 
नष्ट हो जाए । अपनी विचित्र पुनंसकतमयी अनुप्रास-वाणी में ब्ाह्मा कवि ने 
बार-बार इसी इच्छा की तीकन्ता को अभिव्यक्त किया है---'अश्मबर्म मे5स्ि 
यो मा प्राच्या दिशो5धायुरभिदासात्‌ एतत्‌ स ऋच्छात्‌ | 

अथर्ववेद में कवित्वसयी अभिव्यक्ति का एक और सुन्दर प्रतिमान दुन्दुभि 
सूक्‍त (स० 20) में उपलब्ध है। यहाँ भी कवि द्वारा की गई दुन्दुभि-प्रश्नास्त 
युद्ध मे विजय प्राप्ति के सदर्भे में हो है। वृषभ के समान गर्जन करने वाली 
अभिक्रनन्‍्दनूनमुषभो वासितामिय, सिंह के समान नाद वाली सिह इवास्तानीद 
द्रुवयों विबद्ध , वाग्मी के समान वाणी वाली वास्मीत मन्त्र प्रभरस्व वाच-- 
इस प्रकार की दुन्दुभि की सारी सार्थकता उसके स्वर माधुये अथबा नाद सौंदर्य 
में ही सीमित नहीं है अपितु शत्रुओ को भयभीत कर युद्ध में नष्ट कर देने में 
भी है। 

इस प्रकार अनेक सूक्ती को एवं मन्त्रों को उद्धृत किये चले जाना सम्भव 
है । पर निष्कर्ष तक पहुचने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अथर्वबेद की काव्य 
मीमासा के विषय में हमने चार तत्वों पर विचार किया हैं--() अथर्न के 
काव्य की मीमासा काव्यशास्त्र के प्रचलित मापदण्डो की सहायता से करना 
बेमानी है। (2) अथरवेवेद का विषय विन्यास मनुष्य के समाज-जीवस के लिए प्राय 
अनिवारय क्षेत्रो पर आधारित है| (3) अथर्ववेद के काव्य-बिघय की सम्प्रेष- 
णीयता उसकी सामाजिकता में है। (4) झ्रथर्ववेद की सवेदनशील कांव्याधभि- 


व्यक्ति का आधार भी प्राय सभाज जीवन के व्यापक भौतिक कल्याण फी 
कामना हौ है। 
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छन्दासि वे सर्वे स्तोमास्सवोें देवास्सव लोकास्सर्व कामा | 

पोरोहित्य शान्तिपीष्टिकानि राज्ञाम्‌ 


अथव॑वेदेन कारयेद ब्रह्मत्व भच ॥ ५807 एए/99 


बे (५ 


400 प्ाशठशाठट&॥ा, & ठशावाए#&, उप शतञाए्8 वार पप्तह &॥क्ष॥ए४४ ७४४७७ 


फ़्श्शराई . ए चाह एएफा्नक्काबाए 07 ॥8 ैंतीकध्षाए।ए203 ॥486 46 
प्रदशाह >फ़ॉधारत (ज्रलढड एल्त88 जाला शर्ते छा था फल छणाग0 
छ€7०00, ॥०ज़ ए/0०0६६05 [0 छफ़ाँबा॥ 6 लणिपराधा फढ्तक विधा एछा0- 
गर585 ॥ट'छल्यव उतर (8 88 छछ 85 मा ॥॥8 0067" छएणजाग0 

हा धाह 20983539४०१३, 49 43 फ्राद इठशा टलन्लो।8$ प््रणा श#ैशा।, ४५9७, 
50099., ('800॥9, ४099, 0073 299) गाते स्ि्येगाई (0 (26 व 
साशल शा।शिर ९० पार है0शट्टा5 छा फक्राध॥आ३॥ 4970080 गिीक्षा 08004- 
007 (४8६) 0 89५0979 (79995) का गाफ़छा। 40गागरा 7एशाल्टा, 
ला6789५, ४58707, प्र॥ग्रत, 06880 5४/चा8॥0, ॥7703॥97 800 (7909छ- 
॥0086९.. सछाच वाल छाए एाजशशाएशआ 5$५४४०0०७5 फज़ाद8ढ08 8 ००9७[४/९४९ 
ए7शाटा॥ एफ आरट 385500869 जाता लष्टा। एवांपट5 ॥0 हि जााणी 
एरशरट ०0०058१50९760 300 938 €घशा ग0ए ९55७003) 40 ए98॥९ ॥६ ०७॥- 
फाछ8 870 70[#॥00. रशराढह 70609 5$ 90 0फ 0 (005707 फपा 2 [6 
7६8९९ एा0ग्रादात (6 90९ 38050९005 ॥ 870 ३४5 (6 पाए छाए 
णजी॥ए0588 थाएं धहघावृपाऑए 70 (शा) ग 095 00 (96 #060॥ 57९९टा 
गिा0णज्ञाएए ४॥6 ४0900 





5 यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
अग्निर्मा तत्र नयप्वग्निर्मेघा दधातु मे । अग्नये स्वाहा । 
यत्र ब्रह्मविदी यान्ति दीक्षया तपसा सह। वायुर्मा तत्र नयतु वायु 
प्राणान्‌ दधातु मे । वायये स्वाहा ॥ 2 ॥ 
यत्र ब्रह्मविदा यान्ति दीक्षया तपसा सह ॥ सूर्यो मा तत्र नयतु चक्ष 
सूर्यो दधातु में | सूर्याय स्वाहा ॥ 3 ॥। 
यत्र ब्रह्माविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु में। 
चन्द्राय रवाहा ॥। 4 ॥। 
यत्र ब्रद्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सोमो मा तत्न नयतु पथ सोमो दधातु मे ॥| सोमाय स्वाहा ॥ 5 ॥ 
यत्र ब्रह्माविदी यात्ति दीक्षया तप्रसा सह। 
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रों दघातु में ।। इन्द्राय स्वाहा | 6 0 
यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
आपो मा तत्र नयन्त्वमृत मोष तिष्ठतु । अवृध्य स्वाहा।, 7 ॥ 
यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु से 4। ब्रह्मणे स्वाहा ! 8॥! 
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शिवास्त एका आशिवास्त एका सर्वा बिभिषिं सुमनस्य भाव । 
तिस्त्रो वाचो निहिता अन्तर स्मिन्‌ तासामेका विपपातानुधोषम्‌ ॥। 


# बाएं! आदि णी जाए 706 फाइट रण गाव ए४एएं: छा 6 
#पिद्वर2एटव8 78 3. एछ९06 ० ऐटलब्पा।पि 70679 एव टा0ताए बटन 
70॥ 

दृ'या दृषिरसि हे'या हेतिरसि भेन्या मेनिरसि । 

आप्नुहि क्रेयासमति सम क्राम ॥ 

स्त्रक योउसि प्र तिसरो असि प्रत्यभिचरणोसि । 

आप्नुहि श्र यासमति सम क्राम || 

प्रति तमभिचर योउ्स्मान्‌ द्वप्टिय वय द्विष्म ॥ 

आप्नुहि श्रयासमति सम क्राम ॥। 
सूरिरसि वर्चोचा असखि तनू पानोपइसि । 
आप्नुहि श्रोयासमति सम क्राम ॥१ 
शुक्रोडसि भ्राजोइसि स्व॒रसि ज्योतिरसि । 
आप्नुहि श्रोयासमति सम क्राम ॥। 
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अनेन सूक्‍्तेन तिलकर्माण सप्तत्य अभिमन्ञ्य बध्सीयात्‌ । तथा च॑ सूत्रम 
“दृष्या दूषिरसि स्थावत्य बध्नाति” स्त्रक्तिस्तिलक वृक्षस्तिलक इति 
भाष्यकार || (कौ०5 3) 
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शब्द ब्रह्म यद्‌ एक यत्चेतन्य (च) सर्वभूतानाम्‌ । 
यत्परिमाण स्त्रि मुवनम्‌ अखिलमिद जयति सा वाणी ॥। 
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अम्ुुर्या यस्ति योषितो हिरा लोहितवासस | 
अश्ञातर इब जमयस्तिष्ठन्तु हतव्चेस ॥॥ 
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तिष्ठावरे सिष्ठ पर उत्त' स्व तिष्ठ मध्यमे । 
कनिप्ठिका च' तिष्ठति तिष्ठिद्विमनिमही । 
शत्तस्य धमनीना सहस्परस्य हिराणास । 

अस्थू रिन्मध्यमा इमा साकंमनन्‍्ता अरसत। 
परि व सिकतावती घधनूबृ ह॒त्यत्षमीत्‌ । 
तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥ 
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इस या परमेष्ठिनी वागू देवी ब्रह्मसशिता । 
ययैव ससुजे घोर तयेव शान्तिरस्तु न ॥ 
इंद यत्‌ परमेष्ठिन मनो वा ब्रह्मसशितम्‌ ! 
येनैव ससृजे धोर तेनेव शान्तिरस्तु न ! 


न्भ्र 
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इय वौरून्मबुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरधि प्रजातासि स नो मधुमतस्कृधि ॥] | ॥ 
जिह्दाया अग्ने मधु मे जिद्वामूले मधूलकम्‌ । 
मसेदह क्रतावसो सम जित्तमुपायसि ॥| २ ॥। 
मधुमन्मे निक्रमण मधुमत्मे परायणम्‌ । 

वबाचा वदामि मधुमद भूयास मधुसद्श ॥। 3 ॥॥ 
मधोरस्मि मधुतरो मदुधान्‌ मधुमत्तर । 

सामित्‌ किल त्व वना शाखा मधुमतीमिव ॥ 4 ॥। 
परि «वा परितल्नुनेक्ष णागामविधिषे । 

यथा मा कामि'यसो यथा मनन्‍नापगा अस ॥ 5॥ 
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यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहाप्युषबसश्च केतून्‌ । 
एवाह सर्व दुर्भूत करत्रे कृत्याइता कृत हस्तीव रजो दुरित जहामि ॥॥ 
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अथवेवेद के विवेचनात्मक अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि 
अथर्ववेद के अनुयायी जादू-टोनो का प्रयोग करते थे तथा यज्ञीय कमंकाण्ड से 
परिचित थे परन्तु वैदिक धर्म के अन्तगंत प्राप्त होने वाले यज्ञ-यागादि के मत्रो 
तथा जादू-टोनो के मन्रो के मध्य विभाजन रेजा खींचना इतना कठिन हो गया 
कि इन सबको कर्मकाण्ड का विषय मान लिया मया | अथवंबेद में वरणित करम- 
काण्ड मे यज्ञीय-विधि की न्‍्यूनता है और सभवत इसी कारण अथर्ववेद का 
श्रौतसूत्रों मे कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इसके विपरीत गुद्यासूत्रकारो को 
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इंस वेद मे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुई। अत परिणामस्वरूप गृह्मसूत्रो में 
अथर्वबेद के बहुत से अश ज्यो के त्यो लिए गए है (? 

अथर्ववेद म प्राप्त यज्ञों के अध्ययनाथ हमे अथबेवेद पर उपलब्ध सायण- 
भाष्य के साथ-साथ गोपथ ब्राह्मण, कौशिक सूत्र तथा वैँतान सूत्र का सहारा 
लेना आवश्यक है। यद्यपि कोई भी ग्रन्थ अपने मे सम्यकतया पूर्ण नही है । 
परन्तु अन्योन्याश्रय से जटिल विषय भी सरल बन जते है । 
यहा यह बताना भी अनुपयुक्त न होगा कि यहा कौशिक सूत्र तथा सायण को 
ही आधार रखा गया है | विभिन्‍न ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अथवेवबदीय यज्ञों मे सभी प्रकार की सामग्रिया प्रयुवत होती थी । यज्ञ 
एक ही अग्नि” मे किए जाते थे तथा इन्हे एक ही पुराहित करता था ।* इन 
यज्ञों मे पुरोहित को बहुत है! सम्माननीय पद प्राप्त था। पुरोहित कौ सर्वस्व 
माना जाता था | वह यज्ञ की रक्षा करने वाला, ब्रह्मवेदश तथा राक्षसों से 
रक्षा करनेबाला वाहा गया है।* 

अथववेद म प्राप्त धार्मिक कृत्यों को चार भागों में विभकत किया जा 
सकता है (॥) भैषज्यानि आदि कृत्य, (॥) हवि सम्बन्धी कृत्य अर्थात्‌ किसी 
विशिष्ट हवि के नाम से प्रचलित हवि वाले, (॥) सबयज्ञ तथा (९) गृह्म 
कर्म यथा गर्भाधात, पसवन आदि । इन सभी यज्ञों से गजसान प्रत्येक प्रकार 
का सासारिक सुख प्राप्त कर सकता था। परन्तु सासारिक सुख और कामनाएँ 
ही अथवेवैदिक लोगो का लक्ष्य नही था। ये लोग नश्वर सुख के साथ-साथ 
स्वर्गिक सुख के भी इच्छुक थे | सभवत सव यज्ञों के अनुष्ठान की पष्ठ-भूमि 


। छा० राजछत्र मिश्र, अथर्ववेद में साहित्यिक तत्त--भूमिका पु० ड 
2. आतयज्ञो का सामानन्‍्यत गाहपत्य, गाह्वुतीय, अन्वाहायंपचनन पर किया 
जाता था । 
3 9 ५ ै एथावाआ/शदबा, बह #ागक्षाए४४६४90 एाजौरबाण 
०99 68-70 
4 अथववेद परिशिष्ट 2, राष्ट्रसवर्ग -- 
अथर्वा रक्षत्रै घोर अद्भूत शमयेत्तथा। 
अथर्वा रक्षते यज्ञ यश्ञस्य पतिरद्धिरा ॥ 
दिव्यान्तरिक्षमोौमानामुत्ृपातानामनेकधा । 
शमयिता ब्रद्मवेदश तस्माहक्षिणतों भूगू ॥ 
ब्रह्मा शमयेन्ताध्वर्यत॑च्छन्दों गो न बहबूच । 
रक्षांसि रक्षति ब्रह्मा ब्रह्मा तस्मादथर्व विद्‌ ॥ 
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में उनकी यही स्वर्ग-कामना निहित है ।* 

ये सव यज्ञ किनने हैं तथा कंसे सम्पन्त किए जाते थे -- इस विषय में 
प्रवेश करने से पहले 'सव' शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण आवश्यक है । 'सव' 
शब्द ९/सु' अथवा ,/ सू अभिसके प्रेरेण से सोम रस निचोडने तश्ना प्रेरण्प के अर्थ 
में व्युत्पन्न हुआ है ।९ यह शब्ब 'सोमाहुति' तथा “यज्ञ के! अधे में भी लिया 
गया है |? महाभारत में तो 'सत्र' के लिए सर्वा शब्द का प्रयोग प्राप्त है ॥४ 
आपस्तम्ब ने 'स्व” शब्द को उन यज्ञों के अर्थ में लिया है जिनमे सोमरस 
निकाला जाता है | इनके अनुसार तो अभिमशेक्र सम्पन्त करने वाले एकाह-यज्ञो 
को सामान्य रूप से 'सब' कह देते है । इनके पीछे कामना पूति का लक्ष्य रहता 
है ।? सव यज्ञों का विशेष यज्ञों के रूप म॑ वर्णन तंत्तिरीय ब्राह्मण तथा कौशिक 
सत्र में आाया हैं ॥!० कौशिक सूत्र में तो सबयज्ञों को दक्षिणाए दन का माध्यम 
कहा है । इस समस्त अध्ययन से यह तो स्पष्ट है कि सबयज्ञ प्रेरणा देने वाले 
यज्ञ है और शायद अथर्ववेद में स्वर्गप्राप्ति की प्रेरणा देने वाले यज्ञों को 'सव' 
एक विशिष्ट नाम दे दिया गया ।!! शँन्डे महोदय के शब्दों में सोम यागो का 





5 डॉ० राजछत्र मिश्र, उपरिवत पृ० 86-7 
बज लात, पाल वढाहा/ता ॥70 ?|0507979 07 000487ए8ए2०9 
9 490 

6 वानस्पत्यम्‌ षष्ठोभागव प्‌ु० 5262, (89787 00 जावा9), 9 632 
दप्रात्रबोधगा8 | धथा$दाई शाह्ठीाशी जिल्लाणाक्षए ए 790, ]/छशाला 
पवार , स्गदजप्रत॥08058 ए 7043: #& शाल्षाणाद्षा४ ० 
एलतारए शिाएपद्बा5-57ब08 5600ण० 9 8]7-(एफरापश्रा।क्रा। छा 
850 (४ ते स ५ 632 अस्में सवान्‌ प्रयच्छान्ति, त एन सुबन्ते । 

7 उपरिवत्‌ प्राह शिबलालयां. इशांत साडइाश फैालाण्रकात, 9 
9774-५8 39566 , एताटाइ€. अद्याईंताध शाहाशाी एासाण्ाबाए 
१6, एातख््वाा॥ आधापा॥ , नॉतार्थंसम्रह 9 344 , बैजयन्ती- 
कोश (3682) 9 65 

8 ध्ाव्रणाद्वाआ4 ॥। 94 25, राजसूयाश्वमेघाद्या सो&प्जत्‌ बहुभि 
सब. । 

9 आप» श्रौ० ऋएा 9 [! , ऋझऋा 25-28 

0 तै ब्रा [| 7 , कौ० सू० 60-68 
]] को» सू० 66 2 850 566, 0008 गं॥ “४6 $88ए89५१३]798 , 
[प्रा00प्रट/00 एए 44-43 
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प्रतीकात्मक रूप होने के कारण सभवत ये यज्ञ सब यज्ञ कहलाये | ये सब- 
यज्ञ वाजपेय तथा अग्निष्टोम यज्ञों से श्रेष्ठ कहे गये हैं तथा इन्हे बैंदिक यज्ञो 
के समान ही प्रभावयुक्त माना गया है ।?* 
* छथो की सख्या--तै० बा०* मे पाच सवी का उल्लेख है जिनके नाम है 
बृहस्पति, वैश्य, ब्राह्मण, सोम तथा पृथी सब । अथबंबेद पर लिखित सायण- 
झाष्य में सव यज्ञो की सख्या बाईस बताई गई है। सायण ने इनको नित्य, 
नैमित्तिक तथा काम्य भेद से तीन भागों मे विभकत किया है। ये सब है--- 
ब्रह्मौदन, स्वगोंदन, चतु शराव, ओदनसव, शतोदन, अधिसव, अजौदन, पठचौदन, 
ब्रह्मास्योदन, अंतिपृत्य, अनड॒ुतू, अनड्बाही, कर्की, पृश्नि, पृश्निगो, 
पौन शिल, पवित्र, उर्ब रा, ऋषभ, वशा, शाला तथा बृहस्पति ।7* क्रेशव/” ने भी 
बाईस सब गिनवाये है । 

यहाँ हम देखते है कि सायण ने ओदन और बहस्पति सवो को बाईस 
सबो के अन्तगंत गिनवाया है जबकि केशव ने ओदनसव का उल्लेख भी नही 
किया और इसके स्थान पर इन्होंने एक और “वशा' सब गिनवाया है। एन० 
जे० शैन्डे महोदय न अपनी पुस्तक ॥#6 #00स्‍0900॥ ० 4शक्षाएक्षाएर 
रछवाहाणा में बृहस्पति सब का उन्लेख नहीं किया । इन्होने इस पुस्तक म॑ 
मोदन सब गिनवाया है परन्तु अपनी अन्य पुस्तक ग॥6 लाए बाते 
एध050फए9 ०। ॥९ 6087५३४९०६ मे इन्होनें बेशव की भाति ओदन सब 
ही गिनवाया है बृहरपति सव नहीं | यहाँ यह घ्यानाहँ है कि ओदन तथा 
बृहस्पति दोनों ही सबो में अथर्ववेद के ग्यारहवें काण्ड के तीसरे सूक्‍त के मत्रो 
का विनियोग है । केशव के मतानुसार बृहस्पति सव केवलमात्र क्षभिचार का 


2 सर ३ 5ष्य06, पम्मा6 शेलाक्णा. थात फ़रांए्क्ञाए रण 
खीक्षाए४४९०६ ७9 490 

3 लैं० ब्रा०गवी 7]2, 22, 33, 4, 5 ! 

]4 अ० वे० | 3]--अत्र नित्यनमित्तिकका म्यप्षेदेतव द्वाविशति सबयज्ञा 
विहिता । ते च ब्रह्मौदनस्वगोंदनचतु श रावसवोदवसवशत्तौदनसवद्रयाजीद न- 
पश्चोंदनब्रह्मस्यौदन [अति] मृत्युसवानड्त्सवद्यकर्कीपृश्निद्ययपौन शिल- 
पवित्रोर्व रऋषभवशाशानबृहस्पतिसवाख्या । 

]5 केशव--कौ० सू० 64-66 पर--द्वाविशातिसवा “सवयज्ञाना परिगणन 
क्ियते ब्रह्मोदनस्वर्गॉदनचतु शरावाजोदनपण्चौदनशतोदनश्रह्मस्यौदनाति- 
मृत्युअनड॒वाहककंपृश्टनिपृश्निगापोन शिलपविद्रोव राऋ़बभानड॒वाह वशावशा- 
शालाबृहस्पतिभिचारा । 
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इच्छुक यजमान ही करता है (अभिचा रकामस्य) | अत स्पष८2 है कि केशव 
तथा हीन्‍्डे ने दोनो सवो को एक स्वरूप का मानकर एक ही सव गिनवाया है। 
दूसरी ओर हम देखते है कि यद्यपि वशा-सव मे दो विभिन्‍न सूक्‍तो (अ० बे० 
0 0, ।24) का विनियोग है परन्तु सायण ने इन्हे एक ही सब में 
लिया है जबकि केशव तथा शौन्‍्डे ने दो वशा-सव गिनवा दिये हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शायद अभिचार को महत्व देने के लिए सायण ने बृहस्पति-सर्व को 


एक विशेष सव माना है और दीक्षा, हुथि, यजमान की इच्छा आदि सभी फी 
समानता होने के कारण बला बे ” रो फन शाला औ। 


सबो के नाम से सम्बन्ध्िल, 7 घ् न्नौ 
एक पुस्तक!" मे अनड्बाही |; 
में कहा है कि यह गाय अ# 
मे इन्होने इसे 'गोसका कह 

प्रस्तुत प्रसड्भ मे “चतु शरात् ५ » + हम काला 
यज्ञ) तथा 'अविसव' (अबि तथा ओदन की हांव से किया गया यह) के विषय 
मे स्पष्ठीकरण करता भी नितान्‍्त आवश्यक है। कौशिक सूत्र से चतु शराब? 
सब के एक दम बाद अवि कं चार पैरो तथा नाभि पर अपूप रखने का विध्वान 
प्राप्त है । सभवत इसी आधार पर भ्रमित हो ह्वीटन महोदय?" 'चतु शराब' को 
अविसव के अन्धगत मानते है। यद्यपि शन्डट! न भी पादटिप्पणी मे इन दोनो 
को एक ही माना है परन्तु अपनी पुस्तको में इन्होने इन्हे दो पृथक सबो के 
रूप मे ही गिनवाया है । 

हम देखते है कि सांथण न “आशानम्‌' शब्द से प्रारम्भ होने वाले अ० वे» 
3] सूक्‍त से कही भो अजा का निर्देश नहीं दिया । कौ० सू० के यद्राजान 
इत्यवेक्षति” सूत्र म'यद्राजान मनन अथवेबेद के तीमरे काण्ट के 29वें 


]6 7 क्‍चयज छशाशाठतहढ, 6 #60प0ठब्रवागा एाीा #तपरवा एश्राए 
एथशाहाणा 97 204 

7 उपरिवत्‌ पा० टि० । 

।8 [97 ३ छ8॥6706, ॥॥6 २6॥पषञाणा 300 एशञा050/ए ० ४86 
शैवीवाए३५४९१३ 9 497 

9 कौ० सू० 64 

20 प्रद्बाएशतव 0त76वा्9+य $67०5 7, 9 55 

24 9 बच व #ाला0९, प॥6 छ0प्रातद्वाएणा णी &बरारक्राए रिशाडाणा 
छ 499 जया ॥ 

22 कौ» सू० 64.2 
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सूक्षत का प्रथम मन्त्र है। इस सूक्‍त के मन्त्रो का विनियोग “अविसव' से ही 
किया गया है। इस सूक्‍त की भूमिका में सायण कहते है कि ओदनसब में अजा 
के पाच अवययों पर पाँच अपूप रखने का विधान है ।“ यहा सायण के ओदन- 
सब कहने का अभिप्राय है 'अजौदन' | अत हम देखते है कि ये दो सब अपनी 
विशिष्ट हषि वाले दो पृथक्‌ सब है। 
इन सवा में हविष पदार्थ का भी अपना ही एक विशिष्ट स्थान है। इनमे 
से दस सक ऐसे हैं िरलओ लेजऋ हू. थे वब” अर्थात्‌ किसी भी प्रकार क 
| » दिम्रा जाता है, छ* सबत्रो मगौ 
न अज तथा दो” सबो में बल 
था अपने ही प्रकार का एक 
है । ईस प्रकार हवि सामग्री 
की दृष्टि स ५ . ५स्तु प्रस्तुत लेख में इन्ह तीन शीषकों 
में बद्ध किया गया है--(क) आदत हेवि से सम्पन्न हाने वाले सब (ख) पशु 
तथा ओदन हि से सम्पन्न होने वाले सव तथा (ग) शाला-शव । यद्यपि इन 
सवो में अपूप, आमिक्षा तथा पुरोडाण अर्पणप करत का भी विधान है परन्तु 
अधिक बल ओदन पर ही दिया गया है | 
(क) श्रोदन से सम्पन्न होने वाले यज्ञ 
ओदन ह॒विषु से सम्पत्न होने वाले सबो का अपना ही एक प्रकार है। 
कुछ आचार्यों के मत में ये सब उदगयन मे किए जाते है |” 
(प्र) ऋत्विजबरण- मोमाहुतियो के निवृत््यनन्तर यजमान ब्राह्मण ऋत्विज 
(ब्रह्मा) का यजन करता है । यह ऋत्विज ऐसा विशिष्ट ऋषि हो जिसके 
तीन पूर्वज विद्या, चरित्न तथा शील से सम्पत्त हो । सवा की दक्षिणारुप मे 





23 यद्‌ राजात इति पञ्चर्चेन औदनसवे कर्मेणि पश्ववयवेपु पझुचापूपनिधान 
निरुप्तहविरभिमर् नादिक च कुर्यात्‌ । 

24 ब्रह्मौदन, स्वगौं दन, चतु शराव, ब्रह्मास्यौदत, अतिमृत्यु, ओदनसव, पविद्न, 
पौन शिल, उ्ंश, बृहस्पति | 

25 शतौदन, पृश्नि, पृश्निगी, कार्की बशा, अनडुत्वशा । 

26 भविसव, अजौदन, पश्चोदन । 

27 अनदुह तथा ऋषभ । 

28 कौ० सू० 674 उदययन इत्येके । 


अथर्वेवेदिक मत्र और सव यज्ञ 887 


'सुधातु' का वर्णन प्राप्त है |? 

(झा) दौक्षा --ओदन ह॒विष्‌ से यजन किए जाने वाले सबयज्ञों मे दीक्षा 
का अपना ही स्वरूप है। सर्वोत्तम दोक्षा तो एक मास अथवा बारह राक्रियों 
की मानी जाती है ।*" कुछ आचायों के मत म यह तीन राकियो? की भी 
हो सकती है और कुछ आचार्य तो इम एक दिन म समाप्त करन का तिद्देश 
देते हैं (१ यहाँ यह निर्दिष्ट है कि यजमान ब्रह्म चय-ब्रत का पालन करे, ह॒विष्‌ 
पदार्था को खाये” तथा पूथिवी पर नीचे ही सोये ।% यात्रा के लिए जान वाला 
यजमान अपने केश, श्मश्रु, बाल (रोम) तया नख कटवाय प्रजमान-पत्नी अपने 
केश न कटवाये, *' इस दिन यजमान तथा यजमान-पत्ती स्‍्वान करें, सुन्दर 
वस्ज पहने तथा सुरभियुक्त हो उपवास करे ।*९ यज्ञोपवीती यजमान यज्ञोय 
दिवस पर अग्नि का मन्थन करता है। 

(ह) इदध्म शक्रादि सामप्रियो का सकलन--सवयज्ञो में पुर्वाक्न से ६४म तथा 
जदपात्र लाने का विधान है । ऋत्विज पूर्व दिशा से छायादार (शान्त) वृक्ष 
की इध्म लाता है ।? तदन्तर वेदी-स्थान को साफ करता है, उसका प्रोक्षण 
कर उस पर बहिंस बिछाता है और उस पर जल का पात्र लाकर रखता है।# 
यहाँ पुरस्ताद्‌ तथा आज्य भागो के होम का विधान है ।7* 

प्रस्तुत सवयज्ञों म हथि कूटने क लिए उलूखल, मुसल तथा बिछाने के 
लिए चम्म लाने का भी विधान है। यह चर्म बेल या रोहित-म॒ग का होता है । 
29 कोौ० स्‌ू० 67 -3 सभूतेपु साविकेपु सभारेपु ब्राह्मणम॒त्विज वुणीत । 

ऋषिमार्षेप सुधातुदद्षि णर्नेमित्तिकम्‌ । एप है वा ऋषिरापेय सुधातु- 

दक्षिणो यम्य ज्पवराध्य। पूर्ववुग्पा विद्याचरणवृत्तणीलमस्पन्ना । 
30 उपरिवत्‌ 67 9 मासपराष््या दीक्षा द्वादशराजी वा । 
3] उपरिवत्‌ 67 0 जिरात्र इत्येके । 
32 उपरिवत्‌ 67]4 जहनि समाप्तभित्येके । 
33, उपरिवत्‌ 67 ] हृविष्यभनक्षा स्थृत्रेह्मचारिण । 
34 उर्धारवत्‌ 67 2 अध शयीरन्‌ | 
35 उपरिवत्‌ 67 5-!6 यात्रार्थ दातारों वा दावा केशश्भश्रुरोमनखानि वाप- 
योत । केशवर्ज पत्नी । 
36 उपरिवत्‌ 67 7 स्नातावहतवसनों सुरभिणों ब्रतवन्तों कर्मण्युपवसत । 
-7 उपरिवत्‌ 67 20 पूर्वाक्ल बाह्ययत शान्तवक्षस्थेध्म प्राअचमुपसमाधाया 
38 उपरिवत्‌ 672] परिसमुद्य पर्युक्ष्य परिस्तीर्य बहिरुपदपात्रमुपसाद .।॥ 
39 उपरिवत्‌ 67 22 नित्यान्पुरस्तादुधोमान्हुत्वाज्यभागों च। 
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इस चरम को बिछाते समय इसका ग्रीवा भाग पूर्व की ओर तथा लोगम-भाग 
ऊपर की ओर रखा जाता है ।४? 

इन सवयज्ञों मे दो पथ्षित्र आसन बनाये जाते है जो समान माप वाले दर्भ 
घास से बनाये जाते हैं तथा इनका अभिमाजन भी किया जाता है। 

(है) भ्रस्तिरों का पुतराखान --अग्नियों के पुनराधान का इच्छुक अथवा 
सवयज्ञों के यजन का इच्छुक यजमान प्रत्येक वर्ष ब्रहमौदक अग्नि' को दीप्त करता 
है । ऐसा वह निरन्तर करता है सवयज्ञों के लिए औपासन नाम से विख्यात 
सवाग्नि तथा सेनाग्नि नाम की दो अग्तियों का मन्थन किया जाता है। सर्वे- 
प्रथम इसमे 'देवहेडन'" से आज्य आहुत किया जाता है और तदनन्तर इस पर 
समिध अथवा शकल रखे जाते हैं । इस अग्नि मे यजमान किसी भी इच्छा की 
पू्ति के लिए एक, दो अथवा कितने भी सवयज्ञ कर सकता है ।!! अग्न्याधान 
कम में वह अथर्ववेद 5ट[ । के पहले चार मत्रो से क्रश मन्थन, प्रगटधूम, 
उत्पन्न तथा सामिध्यमान अग्नियो का अभिमत्रण करता है ।** 


(3) हुजि बनाते को संयारो*---() जल लाना तथा ब्रीही को क्षुम्भी से 
रखना---हथवि पकाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अत ऋत्विज 
अग्न्याधान के कार्य से निवृत्त होकर 'परेहि नारी' * मन्ञ॒ से स्त्री को अनु- 
गुप्त तथा अलकृत जल जाने के लिए सप्रंष देता है तथा आती हुई स्त्री को 
'एसा अगर ! मन्त्र से अनुमन्त्रित करता है। तदनु बह यजमान पत्नी को 
सप्रैष देता है ।/” वह जल ग्रहण करती है** तथा उसे पकडती+? है । इस समय 
ऋषत्विज 'इय मही/” मत्र से चर्म बिछाता है और तदनु यजमात्र, उसके पुत्र 
40 कौ०सू० 67 23 वानडुह वा रहित चमं प्राग्प्रीवमुत्तरतोम परिस्तीय॑ 
4] डपरिवत्‌ 60 -0 अग्नीनाधास्यमान सवास्वा दास्थन्‌ सबत्सर श्रह्मौ- 

दरनिकर्मागन दीपयति। अहोराज़ो वा | यथाकामी वा। सबत्सर तु 

प्रशस्तम्‌ । सवारिन सेनाग्ती तादधिकौ निर्मथ्यों वा भबत । औपसनो 
चोमी हि विज्ञायेते। तस्मिम्देवहेंडनेनाज्य जुहुयात्‌ । समिधोध्ध्यादष्यात्‌ । 
शकला सवा । तस्मिन्‌ यथाकाम सवान्ददात्येक द्वौ सर्वान्चा । 

2 उपबरित्‌ 60 9,22-4 

43 अथर्ववेद ऊऋा | 3 44 अ० वे० जरा | [4 

४5 उपरिबत्‌ हा | 4७ 46 उपरिवत्‌ ऊँ) ] 40 

47 उपरिवत्‌ हा | 5 

48 उपरिबत्‌ 5ा | 8 

+ द्र० कौ० सू० 60 24, 624, 0-4, )6-7 
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तथा पत्नी को बुलाता है, उदपात्र को मत्रेण * चर्म पर रखता है तथा स्थिर 
कर देता है |” “प्राची प्राचीम्‌”* मन्त्र का उच्चारण करके सभी इसे छेर कर 
बंठ जाते» हैं। तदनु इसका उपस्थापन*» किया जाता है। इस पर पक्िक़ो से 
जल छिडकने का भी विधान प्राप्त है । 

इसके पश्चात वह दर्भो के अग्रभाय से चर्म तथा हविष्‌ का प्रोक्षण करता 
है तथा ब्रीही के तीन भाग करता है ।४ पितरो के भाग से श्राद्ध देता है, मनुष्य 
के भाग को ब्राह्मणो को खिला देता है तथा देवभाग को कुम्भी में डाल देता 
है ।* अब यजमान तथा यजमानपत्नी पुत्र सहित उस कुरम्भी का स्पर्श करते 
हैं ।** इस समय ऋत्विज यजमा न से तीन वर चुनने के लिए कद्ता हे” जिममे 
से प्रथम वर यजमान चुनता है और अन्य दो वर यजमान पत्नी चुनती है । 

(7) हविकण्डम-- ऋत्विज़ प्रक्षालित उलूखल, मुसल तथा शूर्प को चम 
पर रखता है” तथा इ हे मन्त्र से ग्रहण करता है” कुम्भी में से उलूखल मे 
ब्रीही को डालता है,” यजबान पत्नी मुसल उठाती है” तथा उन्हें कूटनी है ।५? 
अब वह शूर्प लेकर० ब्रीही से तुषो को अलग करती है" अवक्षिण ब्रीही का 
अभिमशंन करती है," ब्रीही को पानी लगाती है और पुन उसे साफ करती 
है ॥५९ 

(॥7) हविश्रषण-व्रीही के साफ हो जाने पर कुम्भी का आलेपन क्रिया 
जाता है । अग्नि पर कुम्भी को रखकर उसमे त्रीही डाली जाती है । इस समय 
वह दर्भ लान के लिए दात्र लेता है|” दर्भ काटकर लाता है," तथा उसे 
वहा बिछाता है ।१ इस समय मन्त्र से यजमान कुम्भी को उतारता है," अग्ति 
प्रदक्षिणा करता है” और फिर उस कुम्भी, को बहिस पर रख देता 


49 अ० वे» जा ]55 50 उपरिवत्‌ जा 34 


5] उपरिचवत्‌ >3 7 52 उपरिवत्‌ जा 3 7-0 
53 उपरिवत्‌ जा 3 | 54 उपरिवत्‌ जा.! 5 
55 उपरिवत्‌ ७]] 6 

56 उपरिबत्‌ जा 3 6 57 उपरिबत्‌ जे ! 02 
58 उपरिवत्‌ हा | 9, हा 3 4 59 उपरिवत्‌ हा ]]0 
60 उपरिवत्‌ हा । 7 6।. उपरिवत्‌ जा 3 5 


62 उपरिवत्‌ हं | 95, जात! 3 78 63. उपरिवत्‌ 5 |। ], >त 3 9८ 
64 उपरिवत्‌ हा | 4८,>व॥ 3 96 65 उपरिवत जा 3 20 
66 उपस्थित हा] | ।2 67 उपरिकक्‍त्‌ >( 3 3 
68 उपरिकत्‌ हता 3 39 69 उपरिवत्‌ 3 32 
70. उपरिवत्‌ हा । 2, ऊँ] 335 7| ड्परिवत्‌ हा | 22 
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है ।7१ आंज्य से उपस्त रण” कर उसका अभिमत्रणं करता है ।”* 

हविश्लपण के बाद कुंम्भी पर दवि को रखता है । कुम्भी में से ओदर्म को 
एक बर्तन में डाला जाता है। अग्नि के पास लैजाकर उसके तीन भाग किए 
जाते हैं| यजमात अपनी पत्नी तथा १त्र के साथ उसका स्पशे करता है, ये 
इसे ऊपर उठाते है तथा अग्नि को इसके चारो ओर घुमाते है ।” तदनु इस 
पर आज्य”" तथा रस डाला जाता है।” 

($) हथिस्‌ को वक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देना -- इस ओदन के ऊपर 
धुंवर्ण” तथा अग्रभाग में सुबर्ण सहित हाथ का बनाया वरश्र रखा जाता है |” 
आई भुंगुं तथा आज़िर गोत के ऋषिणे को बुलाया जाता है?” तथा उनके 
हाथ धोने के लिए जल लाया जात है । इस समय्र पुरोहित अरिनि में तुब!! 
की, फलीकरण*१ तथा अन्य अवाडिलछत को फेकता है तथा अन्त में आज्य 
की आाहुति डालता है।"! 

ऊपर वर्णित यज्ञ वी यह समस्त प्रक्रिया किसी एक विशेष सवयकज्ञ की 
नहीं है प्रत्युत आदन हवि वाले सब सवयज्ञों की हे जैसा कि निर्देश है कि यह 
ब्रह्मौदन सब है। णैन्डे महोदय" ने सायण का आधार मानकर ब्रह्मौदन 
तथा स्वर्गादन सबों को दो पृथक्‌ सूक्‍तों (ऊ। /!, रेत 3) से निर्दिष्ट किया है 
जबकि तथ्य यह है कि ओदन सवो के अनुष्ठानार्थ दोनो ही सूकतो के मत्रों का 
विनियोग किया गया है । या फिर, हम यह कह सकते है कि ब्रह्मौदत सब 
समस्त औदतन को हतिष्‌ रूप में सपत्न करने वाले सवयज्ञो का प्रकृति याग है" 
72 अ>6 वे० &%]] 332 73 अ» वे> जा] 337 
74 उपर्थित »] 3 38 75 उपरिवत्‌ >ा]43 
76 उपरिवत्‌ ऊ। । 3., >।व 3 450 77 उपरिवत्‌ >]] 3 4, 44 
78 उपरिवत्‌ 3>( | 28 , > 3 50 79 उपरिवत्‌ जा] 3 5 


80 उपरिवत्‌ > | 25 8] उपरिवत्‌ &॥4 27 
82 उपरग्वित्‌ >] | 29 83 उपरिवत्‌ >(] 299 
84 उपरिवत्‌ ऊँता 3 54 85 डउपरिवत्‌ [४4 5, जा | 36 


86 एछ7 व इला06 वाल रेलाप्ठाजणा ढाठे ?॥708500709 ० लैशक्वाए8- 
रलतं3 ए99790, 93, पढ़ है ठपरातंगाणा ०. #[ध्वाएश्या0 
रिहाएहवणा 00 |96-7 

87 शतपथ ब्राह्मण पर वेदार्थप्रकाश टीका में सायण, कमंणा बैकृताना 
कर्मणा विध्यादिविध्यन्तवती प्रद्ृति । यत्र पुन विध्यादिमात्रेमस्ति 
विध्यतोी नास्ति सा बविकूृलि । तु० एा शा४ई पात्गां+ रिफ्शाशट्टा, 
नुततढ्ढ$ ॥06 शिव] ए॑ 0488907080388 ए0 9-20 
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जो यज्ञ के समस्त अज्भों का विशद विवरृण प्रस्तुत करता है जबकि अर्न्य 
सबयश विकृति याग* हैं जो अपने विशिष्ट नियमी कां ही वर्णन देते हैं। 
मश्चधपि गणना में दर की हृवि वाले ये यज्ञ दस हैं?” परन्तु इनमे कुछ अपनी 
ही विशिण्टताए हैं । 
इनकी प्रमुख विशेषता इन सवयज्ञों मे अभिमन्त्रित विभिन्‍न अभिमत्रण 
मत्त है। 'चतु शराव' सव मे बनाए गए ओदन का यजमान द्वारा आशानम्‌' 
(अ० वे० ] 3] ]) मत्र से, 'अतिमृत्युसव' में 'यमोदनम्‌' (अं० वे० ॥७ 35 |) 
से 'पविश्वसब' में 'पुमस्तु भा दवयजा' (अ० वे० |५ 9 )' से, 'पौन शिल' में 
'मधुना संयुत यवम्‌' (अ०वे० |५ १30 ।) से तथा' उबरा! सब में 'क पृष्टिनम्‌' 
(अ० वे० शा 04 !) मत्र स अभिमत्रण विहित है। 'ब्रह्मास्यौदन' सब के 
लिए अ० वे० ५ 34 तथा बृहस्पति और ओदन सबो के लिए अ० बे» ल्‍[ १ 
के मन्नो के विनियोग का निर्देश है। 
यद्यपि दीक्षा, ऋत्विजवरण, इध्पाहरण, हविकण्डन, »पण आदि कर्मों 
में नियमों का साम्य प्राप्त है तथापि कुछेक ओदन सत्रों का हजि के विषय 
मे अपना ही वेशिप्ट्य है। स्वर्ग प्राश्वि तथा कामुक इच्छाओं के पूर््यंथ [कए 
जाने वाले ब्रह्मास्यौदन सब में पके हुए ओदन पर॑ कुल्या तथा छुद बनाए 
जाते है | कुल्याओं मे रस, घी आदि तथा ह्दो में अण्डाक्ृति पुष्प भरे जाते 
हैं ।९० 'पौन शिल' सव में ओदन में मधु मिलाया जाता है ।” पवित्र सब" में 
ब्रीही तथा यव से भिन्न प्रकार का कृशर चावल पकाया जाता है। 
डॉ० कमंबेलकर” ते यद्यपि ब्रह्मोदन सब का विस्तुत वर्णन प्रस्तुत किया 
है परन्तु कुछ स्थानों पर भ्रात्ति का आभास होता है। यथा इनकी पुस्तक क॑ 
अनुसार ओदन पकन पर गोदोहन होता है तथा उस ओदन पर दूध डाला जाता 
88 द्र० पा० £० 87 
89 पा० टि 24 
90 कौ० सू० 66 6 , 8-0 ब्रह्मास्योदने छुदान्प्रतिदिश करोति। तदभि- 
तश्चतस्त्रों दिश्या कुल्या । ता रसे प्रयति । पृथिव्या सुरपाद्धि- 
राण्डीका दिवन्ति मन्त्रोकतानि प्रतिदिश निधाय । 
9] उपरिवत्‌ 66 !5--'मधुना ” इति पौन शिल मधमन्थ सहिरण्य सपात- 
बन्तम्‌ । 
92 उपरिवत्‌ 66 6--'पुननन्‍्तु” इति पवित्र कृशरम्‌ । 
93]77 ५ शए् कऋ्यगाएट्रीएथ, पफाल 4पा२8ए९८१९ एाशीशरबाण। 
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हैं ।* छुबि तैयार करने के कर्म में ब्रीही को त्तीन भागो में विभकत करने का 
विद्वान प्राप्त है जिसमे से! एक भाग मनुष्या के लिए बिहित है जिसे ब्राक्मणा 
का खिलामला जाता है | यहा कमेंबेलकर महोदय न गोदोहन तथा हवि से 
दूध मिलाने की बात अनाधुत कही है।और इन्होंने बभ्राह्मणो को 
च्िदिष्ट न कर मनुष्यों का खिलाया जाता है! ऐसा कहा है। यद्यपि उन्होने 
मन्त्रों का उद्धृत किया है परन्तु पुस्तक मं दिया गया इस सव का सम्पूर्ण 
बर्णन मन्त्रो पर आधुत न हाकर कौशिक सूत्र पर ही आधृत है । दानो ही 
पुस्तकों म य दोनों कम नही बात । 

दूसरी ओर, डा० शब्ड “द्वारा प्रस्तुत सवयज्ञा का वणन मन्त्रों पर 
आधुत द्वै जो कम प्रक्रिया को पूर्णत स्पष्ट नहीं कर पा रह्दा है। 

मन्त्रवनियोग के प्रस्नग मे ब्लूमफोल्ड” का यह कथन कि “मन्त्रो का 
विनियोग बहुत खीचकर किया गया है तथ/ यह मन्नो क मूलरूप म सदेह 
उत्पन्म कश्ता है' बहुत आपत्तिजनक हू । डा० शन्ड> न भी ब्लूमफाल्ड के मत 
का खण्डन किया है तथा सभा ऋचाओ क प्रयाग का सुप्दु जौर कमनुकूल 
बताया है । 

अब हम यहाँ कर्मप्रसग मे मन्‍्त्रों के बिनियाग पर एक दृष्टि डालत हूं। 
जलपात्न को लान तथा देवभाग का कुम्भा म डालन के कम म”” हम दंखते है 
कि मन्त्र-विनियोग बहुत ही सुष्दुरूपेण किया गया है | हम कर्मो क अनुकूल 
यहाँ मन्त्रो के क्रम में परिवतन देखत है | दशनीय है कि कंवल मन्त्रक्रम म 
ही परिवततेत नही परन्तु सुक्त-क्रम में भी परिवतेन है। जल लाने और ग्रहण 
करने मे अ० व० >( ! ]3-5 मत्र प्रयुबत है, जबकि इसके बाद कर्म चर्मा 
स्तरण भे अण्वे० ऊँ! 48 मन्त्र का विनियोग है । फिर उदपात्र को चम 
पर रखन के कम म अ० वे० >(]  56 का प्रयोग है और उत्तरबर्ती कर्मों 
मे अ० वे० &॥3 4-0 का । इसी प्रकार क्रीही को विभक्‍त कर कुम्भ म 
डालने मे अ० व० >[ । 5-6 मनन्‍न्रो का तथा अगल कर्म मे अ० बे० जू। 
3 ॥6 मन्त्र का विनियोग है । अपि च हविकण्डन (पृ० 05) आ।द अनका- 
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लक कर्मों मे मत्रो का सुष्ठु विनियोग प्राप्त है। सूक्त तथा मत्र के क्रम में 
परिवर्तत कर्म-प्रकिया की आवश्यकता को देखकर ही किया गया है इसमे 
सन्देह नही । 

अब हम एक दृष्टि हथियज्ञों तथा उनके प्रकतियाग दर्शपूर्णमास पर 
डालते है । जहाँ तक अग्नि का प्रश्न है सतयज्ञों तथा हवियंज्ञों की अग्नि भिन्‍न 
होती है | जैसा कि पहले बताया जा चुका हे “?? कि सवयज्ञ स्वाग्नि तथा 
सेनाग्नि मे किये जाते है। यहाँ यह ध्यानाहैं है कि ये दोनो ही अग्तिया औपा- 
सन भआर्थात्‌ गहस्थ को अग्निया कहलाती है । अत इससे यह* तो स्पष्ट हो 
जाता है कि सवयज्ञ गाहंपत्याण्नि मे किये जाते है जबकि हविर्यश्ष आहवनी- 
याग्नि में सपन्‍न होते है। 

हवियज्ञों मे भी सामान्य भागो के समान ऋत्विज वरण का मसियम 
प्राप्त होता है । अपि च वहाँ उल्लिखित है कि यजमान ब्रह्मवय त्रत का पालन 
करे !"» तथा जमीन पर सोये ।९ ओदन हथि के इन सत्रयज्ञों में यात्रार्थी 
यजमान के केश, नख आदि काटने का देश है ?५ जबकि हविर्यागों में 
सामान्यत ही यजमान तथा यजमानपत्नी क लिए य निर्देश दिए गए हैं ।!९” 
हवियंज्ञों मे भी इध्म लान का प्रसग हे परन्तु अन्तर केवल इतना है कि हबि- 
यंज्ञों का वर्णन करते वाले श्रौतसूत्र समिधाथ नाना प्रकार क वृक्षों का निर्दश 
देते है जबकि ओदन-सवयज्ञार्थ केवल शान्तर वक्ष का ही निदश प्राप्त है। दृष्म 
तथा बहिंस्‌ काटने के लिए अष्वर्यू क समक्ष दिशा, काटने का तरीका, दृध्म 
तथा बहिस्‌ की विशेष प्रकार, कितना छोड ॥ तथा कितना लेना आदि अनेक 
प्रकार की जटिलताएं प्रस्तुत की गई हैं !* जबकि सबयज्ञों को प्रक्रिया बहुत 
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ही सरल है। पुरस्ताद्‌ तथा आज्यभाग?” और पवित्र बनाने!" की समख्ल 
प्रक्रियाएँ हबियंज्ञों में विद्यमान है । 

डा० शैल्डे के अनुसार ब्रह्मोदनसव मे चरु पकाने तथा परोसने के सभी नियम 
सोमयज्ञ के समान हैं ।”” यहाँ यह कहा जा सकता है कि मन्नो मे आये हुए 
सोम, अशव तथा ग्रावाणौ को प्रतिकात्मक रूप मे ओदन, ब्रीही आदि उलूखल 
तथा मुसल रूप में लिया है यहाँ यह भी ध्यानाह है कि ह॒वि तैयार करने 
में अधिकाश नियम हवियंज्ञ, दर्शपूणमास कहे नियमों स साम्य रखते है। ह॒वि 
कटने के लिए हवि को उलूखल मे डाला जाता है।!९ कटने का यह कार्य 
यजमान पत्नी करती है ।” शूप॑ से तुषो को दूर किया जाता है। तुषो को 
दूर करते मे प्रयुक्त मत्र में राक्षमों को दूर करने की भावना ही निहित 
है ।!”* दर्शपृर्णमास मे बिछरने क॑ लिए द्ृष्णाजिन”'* का प्रयोग होता है जबकि 
सवयज्ञो मे बैल या रोहित मृग के चम का । 7 


लीथ स्थान से जल (प्रणीताप ) लाने का नियम भी ह॒वियंज्ञों मे विद्यमान 
है। ये जल हवि तैयार करन के लिए लाये जाते है ॥! अन्तर केवल इतना 
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है कि हवियंज्ञ मे जल अध्वर्य लाता है और सबयज्ञों मे कोई स्त्री | हवियंज्ञो 
मे भी इसे दर्भ (बहिस्‌) पर रखने का विधान प्राप्त है!" इसी प्रकार हम 
देखते है कि ओदन के पर्यग्निकरणवत्‌ पुरोडाशों का भी क्येग्निकरण होता 
है ॥77 

सवयज्ञों के प्रसग मे शैन्‍्डे!! का कहना है कि ये सवयाग सोमयागों 
के प्रतोक रूप हैं। इनका कहना है कि सोमयाग की भाति इन सवयज्ञो के 
अनुष्ठान का मुख्य लक्ष्य भी स्वर्ग प्राप्ति है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
दर्शपृणमास तथा अग्निहांत्र आदि यज्ञ भी स्वर्ग प्राप्त्यर्थ तथा अनेकानेक 
इच्छाओ की पृूत्त्यंर्थ सम्पन्न किए जाते थे ॥!१ 

केवल मात्र ओदन को हवि रूप में अर्पण करने वाले सवो का वर्णन करने 
के बाद हम पशुओ को हृविरूपेण अपण करते वाल यज्ञों का वर्णन करते हैं । 
(ख) पद तथा श्रोदन से सम्पन्न होने वाले सब 

(।) प्रविसव'?"-यज्ञ स्थान मे लाई हुई आवि को यद्‌ राजान “* मन्त्र से 
देखकर उसके परो को घोया जाता है तथा पेरो और नाभि पर पाच अपूप 
रखे जाते है ।” उत्तर-पर्व दिशा स (अपराजिताद) लाई हुई इस अधि पर 
आनय॑तम्‌!** मन्त्र से अभिमत्नण कर हसे 'इन्द्राय भागम्‌** मन्त्र से अग्नि 
की ओर ले जाया जाता है | वध्य इस अन पर मन्त्र द्वारा!” अभिमत्रण' कर 
प्रपद'!* मन्त्र से धोए हुए पं रो वाली इस अबि के प्रत्येक अग (यथापरु) 
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को “अमुहय श्यामेन?” सन्त से काटकर कुम्भी से रखा जाता है। इस पर 
धी डालकर इसे पलटते हैं और तदनु सब इसके चारो झोर बैठ जाते हैं 
“पुतो गच्छतु'* मन्त्र से इसे बाहर निकाल कर अग्नि के पीछे बिछी हुई दर्भ 
पर रखा जाता है तथा आज्य से लेपन किया जाता है। 

प्रस्तुत सब मे इस तैयार की गई हविष्‌ को सुवर्ण सहित वस्त्र से ढ़का 
जाता है। यही इस सव की दक्षिणा है |? 

(0) पझशौदम-- इस सब मे ओदन तथा अपूप पकाये जाते है जिनका 
'पंञचौदन”!* मन्त्र से अभिमन्त्रण किया ज।ता है। पाच भागों में विभकत 
इस पके हुए ओदन को अज के पैरो तथा मध्य भाग म॑ रखा जाता है 
यहा मध्यभाग से तात्पर्य सभवत अविसब की तरह नाभि से ही है । अपि च, 
दक्षिण मे रखी हुई इस अन के पिछवे भाग पर अपूप रखने का विधान है।!** 
अज पकाने के विधान मे कौशिक सूत्र का मत है कि अज को सभी अगो 
सहित त्वचा में लपेट बर पकाया जाता है ।* दक्षिणा रूपेण हाथ वा बुना 
हुआ वस्त्र तथा सुवर्ण दिया जाता है। ४ अपि च, वत्स सह्ति गौ, बेल, 
तकिया, बिछौना देने का भी परिधान प्राप्त है 2" थजमान 'परझूचरुक्म ०6 
मस्त्र से निर्दिष्ट पाच सुबर्ण-सिक्के, पाच नए वस्त्र तथा पाच गऊएँ भी दक्षिणा 
रूप़ से दे सकता है । 

(प्र) शतौदन सब- शतौदन सत्र में बन्ध्या गो की आहुति दी जाती है 
जिसे अग्निष्टोम तथा अ्षतिरात्र से भी श्रेष्ठ बताया गया है ।१९ शेन्ड महोदय * ** 


बणमणणकमानीणा 7.7 
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का कहना है कि इस गाय का ओदने की सौं आहुतियों के साथ यजन किया 
जाता है जबकि सायण? ४” तो इस गाय को ही 'शतौदना' नाम से बुलाते हैं । 
यजमान चमडे की पट्टी मे बधे हुए गाय के सौ टुकडो को पृथक पृथक्‌ ओदन 
पर रखता है। इस सवयज्ञ मे आमिक्षा, अपूप तथा पुरोडाश का भी हविरूपेण 
प्रयोग विहित है ।7# 

यहाँ घ्यानाह बात यह है कि यहाँ गऊ को अविवत्‌ नहीं मारा जाता 
प्रत्युत 'अधायतामि १” ति मत्र से इसका मुख 6ककर 'सपत्नेषु*वज्य' १४४ मत्र 
से पृथ्वी पर गिराया जाता है ।74 

हथिष्‌ तैयार होने पर इस हविस्‌ के मध्य के पर्वार्ध भाग से दो भाग 
काटकर, उदक से उसका अभिधारण करके 'सोमेन पूती ४5 मन्र से उसे अग्नि 
में डाला जाता है!" अधुना यजमान अपना भाग खाता है तथा खावे हुए भाग 
पर “अग्नेष्ट्वास्थेन''*” मत्र से अभिमत्रण करता है । 

इनके अतिरिक्त अन्य सवयज्ञ है जिनका किडिचत्‌ विशेषताओं सहित 
उल्लेख मात्र हमे कौशिक सूत्र में प्राप्त है। इनमे से एक है 'अजौदन” जिसमें 
अरथर्ववेद के चौथे काण्ड के चोदहवें सूक्‍त के मत्रो का विनतियोग है| इसके 

अन्य सभी लियम अविसव के समान हैं। अन्य सव है--कार्की, पृश्नि, पृश्नि- 

गों, अतडुह, अनड्त्‌ तथा ऋषभ । “कार्की' सब में 'रश्मीन्‌! १४ मत्र से वन्ध्या 
गो के साथ सफेद बछडे का विधान हैं। 'पृश्नि' तथा पृश्निगौं सवो मे वह 
आय गौ पृश्ति' 7»? सत्रो का विनियोग करता है। 'अनडुत्‌ सब” में 'अनइ- 
बान्‌* मत्र का तथा 'अनडुह सव में 'प्रजापतिश्चेत्‌' 7” मत्र का विनियोग 
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प्राप्त है। 'ऋषभ सव' मे 'साहल् /» मत्र का विधान प्राप्त है। इनके 
अतिरिक्त एक अन्य सव है 'वशा सब' जिसमे यजमान सामान्य गौ को जल 
से प्रोक्षण तथा अभिमत्रण कर यजन करता है। 

कार्की आदि इन सात यज्ञों मे ओदन तथा दक्षिणा का कोई सकेत नहीं 
है । सभवत जिस प्रकार उनके प्रकृति याग अविसव' के आधार पर इनकी 
दक्षिणा अमोत्त तथा सुवर्ण है उसी प्रकार “ओदन' का नियम भी प्रक्ृति- 
यागवतू ही होगा । 

इन सवो में यद्यपि गो, ऋषभ, अनडुह, कार्की तथा भवि का वर्णन है 
परन्तु इन यागो की घविशिष्टता है 'ओदन' का सहयजन । सत्र यागो मे ओदन 
का आहुतिहूपेण प्रयोग प्राप्त है तथा कही-कही तो अपूप, आमिक्षा तथा पुरो- 
डाश का प्रयोग बहुत ही वेशिष्ट्य उत्पन्न कर रहा है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि इन सवो में मास तथा शाक को समान ही मान्यता दी गई थी । दोनो 
का समान ही स्थान या और सभवत मासभक्षी ब्राह्मणों की प्रसन्‍नता निमित्त 
पशुओं का हविरूपेण प्रयोग हुआ हो। 

प्रस्तुत प्रसण मे विद्यमान 'प्राशन' कर्म का उल्लेख अत्या- 
बश्यक होगा । यहा विचारणीय है कि केवल शतौदनासव के अन्तर्गत प्राशन 
का नियम प्राप्त है अन्य सवो में नहीं | ऐसा लगता है कि यजमान गो का 
मास तो खा सकता था परन्तु अन्य पशु का नही ॥0ऐसा भी सभव है कौ० सू० 
में 'अथप्राश्नाति! नियम यद्यपि शतौदनासव के अन्तगंत दिया है परन्तु अनुष्ठान 
पद्धति के नियमो के अतुसार यह नियम भी सभी पशुओ के लिए प्रयुक्त होता 
है । कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है क्रि पश हिसा की प्रवृत्ति उस समय में 
विद्यमात थी । 

इन सवयज्ञों का अन्य आकपण है इनकी दक्षिणा । अमोत द्वारा ढकी हुई 
सुवर्ण की दक्षिणा जहाँ एक ओर सुबर्ण की मह॒ता को प्रकाशित करती है 
वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मण-बर्ग के लोभ तथा उनके द्वारा भोले-भाले सरल हृदय 
लोग को ठगने की प्रक्रिया को भी स्पष्टतया दर्शाती है। सभवत इसी दृष्िट- 
कोण के कारण छाठठगाीलतव ने 'रपढ 50क्षाए१४८१४७ ब्वा0 69000 8 
छात्ा॥989० नामक पुस्तक में सवयज्ञों का वर्णन 'एिब्नएला थात॑ प्राफ्ा०- 
टांग 77 06 फ्राश6४ एा क्ाह्वतए9745 शीष॑क के अन्तगेत दिया है । 
यद्यपि यह दक्षिणा पुरोहित द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान मे किए गए परिश्रम 
का पारिश्रभिक है जो उसके सर्वेथा योग्य है परन्तु यहाँ यह कहते तो बनता ही 
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है कि इन सवयजञ्ञों मे यजमान को स्वर्ग मिले अथवा नही, हाँ ब्राह्मण को 
अवश्य मनपसन्द ओोदन तथा दक्षिणा प्राप्त हो जाती है । 

इन दो प्रकार के सवयज्ञों के बाद एक विशिष्ट सव शेष रहता है और 
बह है 'शालासव' । 
(ग) शालासब" 

यह अपने ही प्रकार का सवयज्ञ है जिसम यजमान अनेकानेक प्रकारीय 
बस्तुओ का दात कर सकता है | जिन भी वस्तुओं को बह ऋत्विज को देना 
चाहे उन्हें इस शाला के अन्दर रख दें । यह शाला एक कृत्रिम घर है जो 
सब विशेषताओ से पूर्ण हाता है। इस शाला का द्वार 'इटस्य ते' 7” मन्त्र से 
खोला जाता है और तदनन्तर इसके अन्दर अग्नि तथा उदपात्र ले जाया जाता 
है। इस जल से इस शाला का श्रोक्षण तथा अभिसत्रण आदि करके यजमान 
इस द देता है| ब्राह्मण 'अन्तरा घाव??? भत्रों से इस ग्रहण करता है तथा 
विभिन्न मत्रों से? इसके सभी जोडों को खोल दिया जाता है। तदनु 
'सर्वमनेम्‌ ०? सत्र से उसकी पूजा करके जल से भरे गड्ढे मे डाल दिया जाता 
है (ि 

छ्वटने महोदय/” “शाला स अभिप्राय एक 'खिलौना-घर' से लें रह हैं 
जबकि शैन्डे!०० के मत मे यह एक अस्थायी घर है जो पत्तो, बाँस, घास आदि 
से निमित किया गया है । शैन्डे महोदय का कहना हे इस प्रकार की शाला 
का दान यज्ञ की समापन-क्रिया को व्यक्त करता है क्योकि यज्ञ के अनुष्ठानाथ 
जौ भी स्थान निर्मित किए जाते हैं वे सभी सामान्‍्यत ब्राह्मण को दे दिये जाते 
है ।०। शैन्डे अपनी अन्य पुस्तक!" में कह रहे हैं कि यह 'शालासव' एक 
प्रतीकात्मक सव है जो स्वगें में घर पाने की कामना से सपन्‍न किया जाता है। 
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कौशिक तो इस सब की तुल । सोमाहुति से करते हैं!११ अर्थात्‌ सोमयाग्र से 
प्राप्त होने वाल फल इस मवयज्ञ के सम्पन्त करने से प्राप्त होते हैं । 

इस प्रकार हम देखते है कि अथवंवेद के ये सवयज्ञन अपने ही प्रकार के 
बहुत ही निराले यज्ञ है। जिनका परिणाम अन्य यज्ञों की भाँति यजमान को 
ही प्राप्त होता है । 

इस समस्त सवयज्ञों के अध्ययन से एक बात पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो 
पाती है वह यह है कि इन सबो में हविरूप मे प्रयुक्त ओदन तथा पशु दक्षिणा 
रूप थे अथवा यजन किए जाते थे ? यद्यपि 'आजुहोति'!९ आदि शब्दो का 
प्रयोग अथवंवेद के मन्त्रो में है परन्धु कौ० सू० में कही भी यजन की प्रक्रिया 
का सकेत नही है । सभवत </हू का प्रयोग यहाँ उस हबि के कुछ भाग को 
खाने तथा कुछ भाग को ब्राह्मणों को देने के रुप में ही किया गया था । 
इससे अभिप्राय यह हआ कि यह हृथषि ही दक्षिणा रूप थी परन्तु कौशिक सूत्र 
से सुवर्ण (सुधातु) का दक्षिणा रूप से देने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रसग में 
हीरटरमान!०० इस तरह के दक्षिणा के उल्लेखो को अनुचित तथा पअ्रामक 
बताते है । गोन्ड महोदय के मत म यह दक्षिणा भूसुरो (अर्थात्‌ ब्राह्मणो) के 
लिए है आर अन्य आंदन तथा पशु आदि देवहाओ के लिए इन्होने इस मत के 
स्पष्टीकरण क लिए तत्तिरीय सहिताः» मेत्रायणी सहिता** को भी उद्धृत 
किया है जिनके अनुसार दक्षिणा तथा हवि दोनो के साध्यस से ही वह स्वर्ग 
प्राप्त कर सकता है। 
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67 शव 6  स्वर्गाय वा एतानि लोकाय हयन्ते यद दक्षिणानि । 
68 ॥५ 8 3 , 09 2-- स्वर्गस्म लोकस्याकान्त्ये । 
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, जातस्थ हि छावो मृत्य!्‌ --ससार मे उत्पल्त प्रत्येक प्राणी की मृत्यु 
अवश्यस्भाती है परन्तु पूर्ण आयु को भोगे बिना त किसी को मरना चाहिये 
ओर ते कोई सरना चाहता है । जीवन की आशा रखते हुये पूर्ण आयू का 
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उपभोग और उपयोग करना आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी । मनुष्य की पूर्ण 
आय सौ वर्ष (जिजीविषेच्छत समा --यजु 40-2) भर उससे भी अधिक (भूयश्च 
शरद शतात्‌ू---यजु 36-24) हो सकती है। इसलिये प्रमादवश अपनी पूर्ण 
अ्ायु को नष्ट करता भयकर अपराध है | वेद ने इसके लिये अत्यन्त कठोर 
दण्ड की व्यवस्था की है--- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबता । 
तास्ते प्रेत्पापिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना ॥ यजु 40-3 ॥ 

तथापि शरीर के पञ्च भूतो से बने तथा जीव के अल्पनज्न एवं अल्पशक्ति 
होने से अयक्स आहार-विहार आदि के कारण उसका कभी-कभी रोगों से 
आकान्त हो जाना सभव है। स्वस्थ व्यक्ति रोगी न हो और रोगी स्वस्थ हो 
जाये--यही चिकित्सा-विज्ञान अथवा आयुवेद शास्त्र का प्रयोजन है। “एता- 
बदेव भेषज्यश्रयोगे फलमिष्ट स्वस्थवृत्तानुष्ठानञूच यावद्धातृना साम्य स्थात्‌ ।' 
(बरक, शरीरस्थान, अ०6) 

ताण्ड्य महाब्राह्मण का वचन हैं “यत्‌ किल्चिद्द मनु रबदत तद भेषज 
भेषजताया ” । उन्ही भगवान्‌ मनु की मान्यता है--सर्वज्ञानमयों हि स -- 
मनुष्य के लिये अपेक्षित समस्त ज्ञान का भण्डार वेद है| इसलिये “सर्व बदात्‌ 
प्रसिध्यति' - किसी भी विषय में कुछ जानना हो तो खोजने पर वेद में मिल 
जायेगा । 

महर्षि गौतम ने वेदों के स्वत प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिये न्‍्याय- 
दर्शन मे कहा है-- 

“मन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।  (2--68) 

अर्थात्‌ वेंद के अन्तगेत जो आयुर्वेद भाग है, उसके अनुसार कार्यानुष्ठान 
से अनुकूल फल कौ प्राप्ति सिद्ध है । इससे उतने भाग का प्रामाण्य सिद्ध होने 
ते आप्तप्रामाण्य को बल मिलता है और उसके आधार पर समस्त वेद का 
प्रामाण्य निश्चित हो जाता है। 

न्याय दशैन के इस सूत्र में प्रकारान्तर से वेद में आयुर्वेद विषयक ज्ञान 
के उपलब्ध होने की स्थापना के साथ-साथ उसके अनुष्ठान से अनुकूल फल की 
प्राप्ति मे आस्था व्यक्त की गई है । 

अथर्ववेद के मन्त्रसमुदाय का नाम "ब्रह्म है। इसलिये अथवेबेद का अपर 
नाम ब्रह्मवेद है। स्वय अथर्वेबेद मे इसकी अन्त साक्षी उपलब्ध है । अथर्वबेद 
(5-6-8) में चारो वेदों का नामोल्लेख पूर्वक वर्णत करते हुये कहा गया--- 
“तमुच सामानि यजूषि ग्रह चानुव्यचलत्‌” तदनुसार गोपथ ब्राह्मण मे भी 
कहा गया--“चत्वारों वे इमे वेंदा ऋग्वेदों यजुर्वेद सामबेंदों ब्रह्मवेद । 
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गोपथ ब्राह्मण के अनुसार “अथर्वाद्ि रोभिब्रह्मत्वम्‌---अर्थात्‌ अथर्वंबेद का 
जानने वाला ही ब्रह्मा होता है। इसीलिये ब्राह्मण प्रन्यो की घोषणा है--- 
“अथर्वेर्वा ब्रह्मा! | इसका अभिप्राय यही है कि ऋग्वेद से लेकर अथववेद तक 
चारो वेदो का ज्ञाता ही ब्रह्मा के पद का अधिकारी होता है। इसी से औप- 
चारिक रूप मे ब्रह्म के चतुमुंख रूप की कल्पना कर ली गई प्रतीत होती है । 
पुन अथर्वेवेद (! -6-4) में “ब्रह्म! के स्थान पर 'भेषज' पद रख कर 
कहा गया-- ऋच सामानि भेषजा यजूषि' | यही बात गोपथ ब्राह्मण (गो प्रू 
3-4) में इन शब्दों मे दुहराई गई -“यद्‌ भेषज तदमृत यदमुततद ब्रह्मा । इस 
प्रकार “ब्रह्म! तथा 'भेषज', अथर्व के पर्यायवात्री सिद्ध होते हैं। इस बात की 
पुष्टि करते हुए ताण्ड्य-महाब्राह्मण (]2-9-0) में रपष्ट शब्दों में कह दिया 
गया--'भेषज वा अथर्वाणि' । इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुर्वेद 
का अथर्वेवेद से सीधा सग्बन्ध है । अथवंवेद का ज्ञाता क्तिने आत्मविश्वास के 
साथ मृत्यु को आदेश देता है--'कृणोम्यस्में भेषज मृत्यो, मा पुरुष वध्ची ”। 
(अथर्व * 8-2-5) 
चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट आयुर्वेद जगत्‌ के वृद्धशत्रयों हैं।चरक सहिता 
(सूत्र स्थान, अ 30) भे प्रश्न उठा-- 'कस्मादायुवेंद ' आयुर्वेद कहा से आया 
है ? इसके उत्तर मे महर्थि चरक ने कहा--“चिकित्सा चायुषो हितायोपदिश्यते । 
वेदज्त्रोप दिश्यायुवच्चिम' आयु क हितार्थ चिकित्सा शास्त्र का उपदेश किया 
गया है और बेद का उपदेश आयु का वर्णन करने के लिए है। पुन प्रश्त 
उठा कि चारो वेदों में कौन सा वेद चिकित्साशास्त्र का प्रतिपादक है। मर्हाष 
चरक ने उत्तर दिया--“तत्र भिषजा पृष्टेनेबज्चतुर्णामक्सामय जुरथर्ववेदाना 
आत्मको$अथवंवेदे भक्तिरादेशया । वेदोह्माथवंण स्वस्त्ययनवलिमगगणहोमनियम- 
प्रायश्चित्तोपप्रासमन्त्रादि परिग्रहाच्चिकित्सा प्राह ॥” ऋगू, यजु, साम 
और जथर्व -इन चारो वेदों मे अथर्वबेद मे आयुर्वेद का उपदंग है । बयोकि 
अथवंबेद मे ही स्वस्त्ययन, बलि, मगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास और 
मन्त्र आदि परिग्रह द्वारा चिकित्सा का उपदेश दिया गया है । प्रस्तुत सदर्भ 
में भगवान्‌ सुश्रुत का वचत है -“इह खल्वायुवेंदों साम यदुपाद्भमथवंवेदस्थ' 
(सूत्र स्थान, !-3) । काश्यप सहिता (विमान स्थान) में भी आयुर्वेद को 
अथर्वेवेद का उपवेद माना गया है । 
चिकित्सा शास्त्र मे स्वास्थ्य के आधारभूत एवं जीवन यात्रा के मुख्य 
तत्त्वो, मनुष्य के स्वस्थ बने रहने के लिए अभीष्ट दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार- 
बिहार, निवास-प्रवास आदि स्वास्थ्योपयोगी बातो तथा रोगी होने पर रोग 
से मुक्ति पाने के साधनोपायो, उपचारों एवं रोगी परिचर्या और भौषधिरयों 
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के गृण ध्वर्म का प्रतिपादन होता है । अथर्ववेद मे इस विषय मे प्रचुर सामग्री 
विद्यमान है| परन्तु लेख को सीमा में बधे होने के कारण उस सबको प्रस्तुत 
करना सम्भव नहीं है। वेदो मे प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान बीजकत्‌ है। उसमे 
किसी तत्त्व का विशद प्रयोगात्मक रूप नही है । जब हम ज्ञान के बीज को 
अपनी बुद्धि रूपी भूमि मे बपन करके मनन, चिन्तन, अनुभव, परीक्षण आदि 
के जल से मसिचित करेंगे तभी वह बीज बुक्ष के रूप मे विकसित होकर फल्नप्रद 
होगा । 

अथवंवेद ने 'भूयसी शरद शतम्‌' (9-68-8) कह कर मनुष्य को सी 
वर्ष से अधिक काल तक जीने की प्रेरणा की है। परन्तु स्वस्थ एवं नीरोग 
रह कर जीना ही जीना है । एतदथ युक्‍ताहार-विहार को सर्वोत्तम साधन 
बताते हुए बेद न कहा--- 


यदश्नासि यत्पिबसि धानन्‍्य क्ृष्या पय । 
यदाक्ष' यदनाग सर्व ते अन्नमविष कृणोंमि ॥ 8-2-9 ॥। 


यह मन्त्र आयुष्यगण में पठित है और इसका देवता (वर्ण्यविषयों हि 
देवता) आयु है | इस मन्त्र के द्वारा वेद न अन्त, जल, दूध, फल भादि आहार 
तथा बस्त्र, स्थान आदि विहार सामग्री को विषदोष से सर्वधा अछता रखने 
के सर्वाधित्र महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। आयुर्वेद के बृहत्‌त्रयी 
मे परिगणित अष्टागहुदय' के सूत्र स्थान (7-29) में विषो के अन्दर विरुद्ध 
भोजन का उल्लेख करते हुए कहा -'विशद्धपपि चाहार विद्याद्विषगरोपमम्‌” । 
इसी प्रकार सुश्षुत मे भी कहा --सयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भ्वन्ति! 
(सूत्रस्थान 20-8) । वहां पर खरबूजे, तरबूज्ञ, ककडी, मूली, गाजर, खटाई, 
नमक, तेल, दही, पिटठी आदि को दूध के साथ खाना उदर मे जाकर विष 
उत्पन्त करने वाला बतलाया है। इसी प्रकार दन्‍त धावन, स्तान के जल 
करे, उबटने, चन्दनादि लेपन, अजन, माला, वस्त्र, शय्या आदि के भो विष 
युक्त होने का उल्लेख किया गया है। समस्त रोगो का कारण विष है ! इस- 
लिए अथवंबेद (9-8-0) मे कहा है - 'यक्ष्माणा सर्वेषा विष निरबोचमह 
त्थत्‌”--मैं समस्त रोगों के विषो को तुझसे दूर करता हू । 


परन्तु 'गच्छत स्खलन क्वापि भवत्येंव प्रमादत “- कभी न की प्राय 
सभी को कोई न कोई रोग बाक्रान्‍्त कर बेंठता है। तब चिकित्सा के द्वारा 
उसका निवारण आवश्यक हो जाता है। चिक्रित्सा का पात्र शरीर है। शरीर 
में विक्ृति अर्थात्‌ रोग आ जाने पर उसकी चिकित्सा की जाती है। अतएवं 
शरीर की प्रकृति और अवयवो का ज्ञान अतिवाये है। बिना इसको उपचार 


अथरबनेद से खिकित्सा विज्ञान 205 


असभव है | इसलिए शरीर की उत्पत्ति, उत्पत्ति मे मूल तत्त्व, शरीर का 
विकास करने वाली धातुए, उसका आधार, स्थान, बुद्धि का क्रम, बाह्य अगो 
का परिगरणन, आस्तरिक सूक्ष्म उपकरणो एवं वत्तियों का निर्देश, गे, गर्भ 
की स्थिति और प्रसूति का वर्णन तथा सुरक्षा के उपचारो का अ्रतिपादन 'शरीर 
स्थान! का विषय है । अथवंबेद में दो मन्त्र है-- 

द्रष्सश्चस्कन्द पृथिवोमनु द्यामिमञझच योनिमनु यश्चपूर्व । 

समान योनिमनु सब्चरन्त द्रप्स जहाग्यनु सप्तहोध ॥ 

शतधार वायुमक स्वविद नचक्षसस्ते अभिचक्षतेरथिम्‌)। 

ये पूर्णात्त प्र च यच्छन्ति स्वेदा। ते दुछ॒ते दक्षिणा सप्तमातरम्‌ ॥ 

अथर्बे० ]8-4-.28,29 

इन मन्‍्त्रों मे 'सप्तहोता' भौर “सप्तमातरम्‌” के नाम से शरीर के अवयवों 
(अज्भानि वाव होत्रा “गो उ---6-6) के रूप मे रस, रक्‍ते, मास, मसेद, 
अभ्थि, मज्जा और शुक्र--इन सात धातुओ का उल्लेख किया गया है और 
मूल तक्त्व के रूप में वायू, अक और रथि अर्थात्‌ सोम क नाम स बात, पित्त 
और कफ का वर्णन किया गया है। “अग्निर्वा अर्क ' शतप्थ (0-6-2 5) 
के इस बचन के अनुसार अके अग्नि का पर्याय है और चरक (सूत्र स्थान 
2-8) के अनुसार “अग्तिरेव शरीरे पित्तान्तंत ' शरीर में अग्नि पित्त रूप 
है । इसी प्रकार सोम एब “शरीरे श्लेष्मान्तर्गत ' (चरक सूत्र 2-8) रथि 
अथवा सोभ कफ रूप है । 

दूसरे मन्त्र की मानों ब्याख्या करते हुए सुश्रुत (सूत्र 2!-9) म लिखा 
है--- 

विसर्गाय विक्षेपे सोमसूर्यानिला यथा । 

धघारयन्ति जगद्‌ देह कफपित्तानिला तथा ॥ 


जैसे वायु प्रेरणा-गति देने, सुर्य रस का आदान करने और सोम विसजजेन 
करने के द्वारा जगत्‌ को धारण करते है, बेसे हो बात, पित्त और कफ शरीर 
को धारण करते हैं। वायु को वेद ने 'शतधारम्‌” अर्थात्‌ असझ्य धाराओो-नाडी 
स्रोती से मुक्त कहा तो चरक ने उसका तलन्त्रयन्त्रधर प्रवत्तेकश्चेष्टाना 
नियन्ता प्रणेता मनस सर्वेन्द्रियाणानुद्योजक ' के रूप मे वर्णन किया है । 

शरीर की नाडियो का वर्णन अथवंबेद के इस मन्त्र म मिलता है-- 

एतास्‍्ते असो घैनव कामदुघा भवन्तु । 

एनी श्येनी सरुपा विरुपास्तिलवत्सा उपतिष्ठन्तु त्वात्र ॥ [8-4-33 

इस मन्त्र में छेनु नाम से नाडियो का उल्लेख किया है। 'ेंनु और 
'घमनि' तनिधण्टु भे पर्याय रूप में रक्खे हैं। 'एनी', 'श्येनी', 'सरुपा' और 


* 
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'विदुपा' नाम वाली ये चार प्रकार की घेंनु या धमनिया हैं। इनमे अदुण 
रग वाली वातवाहिनी शिराये 'एनी' श्वेत रग वाली कफवाहिनी 'श्येनी', 
रक्‍त वर्ण वाली रकक्‍्तवाहिती 'सरुपा तथा नीले रग वाली पित्तवाहिनी 
(/विरुपा ' कहलाती हैं । अथवंवेद काण्ड 0, सूक्‍त >, मत्र !] में शुक्र रम वाली 
कफवाहिनी नाडियो को तोता, वातवाहिनी नाडियो को अरुणा, रक्तवाहक 
नाडियो को लोहिनी तथा नीले रग वाली पित्तवाहिनी नाडियो को ताम्रधूमस्रा 
ताम से अभिहित किया है। इनके अतिरिक्त अनक छोटी-छोटी ग्रन्थिया हैँ 
जिन्हे 'तिलवत्सा' कहा गया है। सुश्रुत के “शरोरस्थात् मे इन चार प्रकार 
की शिराओ का ऐसा ही वर्णन मिलता है--- 

तत्रारुणा बातवहा पूर्यन्त वायुना शिरा । 

पित्तादुष्णाएव नीलाश्च शीता गौय॑ स्थिरा कफान्‌ । 

असृग्प्रहास्तु रोहिण्य शिरा नात्युप्णशीतला ॥ सु० शरीर 7-20 ॥ 
और इन बहती हुई रक्‍तवाहिनी ताड़ियो के प्रवेश जौर निकास से 
उत्पन्त कलकल शब्द करने वाले रकताशयो का बार-बार कपान बाला प्राण 
है जो जीवात्मा की चेतना से प्रेरित हांकर हृदय कमल म प्रॉयष्ट होता है । 
बही शरीर का आधार स्तम्भ है। इस आशय को प्रकट करत वाला अधर्ववबद 
का यह मन्त्र है-- 

प्राण सिन्धूता कलशा अचिक्रद्दिन्द्रस्य हारदिमाविशन्‌ मयीषया 
(।8-4-58 ) 

रक्‍त सचार ((प्राएण8४0॥ ० 80006) के सिद्धान्त का पता यूरोव में 
हार्वे को भले ही सत्रहवी शताब्दी म॒ चना हो परन्तु अथववेद क काण्ड ], 
सूक्‍त 7, मन्त्र ] तथा काण्ड 0, सूक्‍त 2, मन्त्र ]। भ इसका स्पष्ट तथा 
चमत्कारपृण वर्णन उपलब्ध है, जहा घमनिया म अरुण अथात्‌ शुद्ध लाल रग 
वाले तथा शिराओ मे धूम्रवर्ण बाले अशुद्ध रक्‍त के शरीर मे सब्वत्न नदी के 
प्रवाह के समान सचरण करने का वर्णन पाया जाता है। बस्तुत 'हुदया 
शब्द स्वय टी इस सिद्धान्त का उद्धोषक है। निरुक्‍त भ हृदय की उत्पत्ति 
करते हुए लिखा है कि हृदय को हृदय इसलिये कहते है क्योक्रि वह तीन काम 
करता है-- हि से हरात, 'द' से ददाति, 'य' से याति--यह लेता है, देता है, 
और चलता है। हृदय शरीर से अशुद्ध रक्‍त को लेकर, फंफडो द्वारा उसे शुद्ध 
कर, शरीर को देता रहता है और इसी उद्देश्य से सदा गति करता रहता 
है। इस प्रकार हृदय शब्द के अर्थ मे ही रक्तसचार का भाव आजाता है । 

अथवंबेद काण्ड 2, सक्‍त्‌ 33 तथा क्राण्ड 0, सृक्त 2 मे शरीर के 
प्र्नान अगो के वर्णन के साथ-साथ तत्तत्‌ अग अथवा सस्थान से रोग निवृत्ति 
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का छल्‍लेख किया है। इन प्रधान अगो की सख्या 64 बताई गई है। इन्ही 
के अन्तर्गत अन्य अग भी हो सकते है। कद में दाये फंफड़े को 'क्लोम” तथा 
बायें को हलीक्ष्ण/ नाम दिए हैं । सुश्रुत मे भी यह अन्तर स्पष्ट है, यद्यपि 
नामकरण मे थोडा भेद है। वहा लिखा है--वामत प्लीहा फुफ्फुसो दक्षिणतो 
यकृत्‌ क्लोम च' | (सु श-4-37) क्षीरस्वारी ने भी प्राय मिलते-जुलते शब्दो 
में कहा है---हृदयस्य दक्षिण यक्ृत्‌ क्लोमो वामे प्लीहा फफ्फुसश्चेति'। इस 
प्रकार आयुववेदीय आप ग्रन्थों मे भी दाये फेफडे को 'क्लाम' नाम से अभिहित 
किया है। 

इनके अतिरिक्त काण्ड ]|, सूक्‍त 8 में शरीर की 24 चेष्टाओं तथा 
अन्त करण क॑ 23 धर्मों का परिगणन किया है । उदाहरणत -- 

जरा खालत्य. पालित्य शरीरमनुप्राविशन्‌ 

क्षुघश्च सर्बास्तृष्णाश्थच शरीरमनुप्राविशन्‌ । 

शरीर श्रद्धा दक्षिणा श्रद्धा चानुप्राविशन्‌ । 

आशिश्च चित्तानि स्वेसकल्पा शरीरमनुप्राविशन्‌ ॥ 

अथवेबेद क नेघण्टुक वर्णन में चिकित्सोपयोगी दो प्रकार की बस्तुओ का 
समावेश है---एक जल, वायु, अग्नि, सूर्य, विद्य त्‌ आदि प्राकृतिक पदायथ और 
दूसरी औषधि, वनस्पति आदि । इन सबके नाम, रूप तथा गुणधर्मों का वणन 
विस्ता रपूर्वेक विभिन्‍न रोगों के प्रकरण में किया गया है | काण्ड 8, सूक्‍त 7 
के 28 मन्त्रों में पर्वत तथा समस्थल, भूप्रदेश और जल मे उत्पन्न होन बाली 
ओऔषधियो को ऋतु-ऋतु में सग्रह करने तथा उनके स्वरस, कषाय, मोली-बटी 
आदि विधिकल्पों को तंयार कर समस्त प्राणियो की सफल चिकित्सा के साथ- 
साथ ओऔषधियो का रगभेद, आकारभद, स्वरूपभेद, गुणभेद, उत्पत्ति स्थान भेद, 
उपयोज्य भेद आदि से वर्मीकरण किया गया है । 

मन्त्र | मे रगभेद से भूरी, श्वेत, लाल, चितकबरो, नीली व काली 
ओषधियो का उल्लेख है, मन्त्र 72, 3, 6 और 27 में आक्रारभेद से 
बुक्ष, पौधे, तृण, लता, फूलबाली, फलवालो, पत्तो वाली तथा बन्द वाली 
ओबधियो का , मन्त्र 4 से स्वरूपभेद से अनेक शाखाओ वाली, एक मूल वाली, 
अलेक मूल बाली, केबल तने बाली, अकुरावययों वाली व काटो वालो ओऔष- 
धियो का , मन्त्र 6, 7 व 0 में गुणभंद से जीवनीया अर्थात्‌ जीवन देने बाली, 
रक्षणी, मंभ रणी, उन्‍नयन्री अर्थात्‌ स्फूतिदायिनो, पोषणी, मधुमती, सशोधनी 
स्नेहनी, विषदूषणी या विषनाशिका, स्तन्या (दूध उत्पन्न करने वाली) आदि 
ओऔषधियो का , मन्त्र 9 व 7 मे उत्पत्तिस्थान भेद से जलाशयो, भूस्थनों 
तथा पवंत प्रदेशों में उत्पन्त होने वालो ओषधियो का तथा उरययोज्य भेद से 
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मनुष्यो, नागरिक पशुओं, जगली जन्तुओ, पक्षियों आदि की चिकित्सा मे 
'विशेषतः उपयोगी ओऔषधियो का वर्णन किया गया है। उदाहरण के रूप में 
यहाँ कतिपय मन्त्र प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

- प्रस्तुणवती स्तम्बिनीरेकशुद्भा प्रतन्‍्वती रोषधीरावदामसि | 

अशुमती काण्डिनीर्या विशाखा द्लथामि ते वोरुधोवैश्वदेवी- 
उभ्रा पुरुबजीवनी ॥ 4 ॥ 

है रोगी ! (ते) तेरे लिये (प्रस्तृणतती ) अलग-अलग शाखाओं मे फलने 
वबाली--अना र आदि, (स्तम्बिनी ) खम्बे रूप एक ही तने बाली--अशोक, 
देवदार, आदि (एकशुज्धा ) एक मूल वाली--आक आदि (प्रतन्वती ) फंले 
हुए, अनेज मूल वाली-- ब्राह्मी आदि औषधियों को आदेश देता हू तथा (या ) 
जो (अशुमती ) काटो वाली--जवासा, कटली, नागफणी आदि (काण्डिनी ) 
सरकडा, बेंत, ईख आदि (विशाखा ) शाखाहीन--खज्र, नारियल आदि 
(उग्रा ) तीक्ने प्रभाववाली (पुरुष जीवनी) मनुष्यों को जीवन देने वाली (वीरुघ्र ) 
बनस्पतियों को आदेश देता हू । 

2- जीवला नद्यारिषा जी वन्तीमोपधिमहम्‌ । 

अरुन्धती मुन्नयन्ती पुष्पा मघुमतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥॥ 6 ॥ 

(जीवला) जीवन देने वाली (अरुन्धती ) ममंस्थलों को भरने वाली 
(उनन्‍्नयन्ती) स्फूर्ति देने वाली (मधुमती) मधुर गुण बानी औषधि को (अरिष्ट- 
तातये) स्वास्थ्य सम्पादना्थ उपयोग में लाता हू । 

3- या रोहन्त्याज्जिरसी पर्दतेष्ु समेषु रू | 

ता न पगस्वती शिबा औषधी सनन्‍्तु, श हुंदे ॥ 7॥ 

(या ) जो (अमिरमी ) अगो में रस देने वालो (पर्वतेष) पर्वतो मे (समेषु) 
समस्थलो मे (रोहन्ति) उगती हैं (त्ता पयस्वती ) वे रसभरी औषधिया (न 
हदें) हमारे हृदय के लिए (शिवा सत्तु) कल्याण करने वाली हो । 

4-अश्वत्थों दर्शो बीरुधा सोमो राजामृत हृषि । 

ब्रीहिमंवश्व भेश्जो दिवसूपुत्रावमत्यो ॥| 20॥। 

वृक्षों मे पीपल, तणों में दाभ, लताभी में सोम, प्राकृतिक द्रव पदार्थों मे जल, 
प्राणिज बस्तुओ में घृत, अन्नो मे चावल-जौं और आकाशीय दिव्य पदार्थों मे 
सूर्य-बन्द्र महौषथ हैं । 

कौषच्धचियो के सन्दर्भ मे इस सूक्‍त के ये 2 मन्त्र विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं--- 

बराहों वेद वीरुध नकुलो वेद भेषजीम । 

सर्पो गन्धर्ना या विदुस्ता अस्मा अबसे हुवे ।। 23 ॥ 
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या झुपर्णा आज़िरसीविष्या या रघटो किदु । 

वयाश्रि हा या विदुर्याश्य सबने प्रतक्षिण' । 

मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुबे ॥॥ 24 ॥ 

वराह (जगली सूअर) बहुत कलबान्‌ होता है। वह धरती मे खोद कर 
कन्द खाता है | नेवल्ा सपं से लूडता है, पर उसे विष नहीं चढ़ता। बह भी 
किन्ही विषनगशक औषधियों का सेवन्न करता है। इसी प्रकार बिलो में रहने 
वाले दोर्धजीवी जन्तु, गग्ड आदि उड्ान भरने वाले पक्षी, चिट्डिया, हस, मृग 
अथवा जयली पक्षी कुछ विशेष औषधियों को जानते हैं। उनके व्यवहार से 
भी भौषधियों का ज्ञान प्राप्त क्र उनका उपयोग करना चाहिए । 

अथर्वेबेंद मे कम से कम ]0 औषधियों के नाम मिलते है । इनसे से 
कुछ महत्त्वपूर्ण औषसश्चियों के लोक में प्रसिद्ध नामो तथा उनके गुणधर्म का 
बर्णत यथास्थान पिया जायेगा । 

चिकित्सा मे उपयोगी रोगो के कारण, सम्प्राप्ति और लक्षण आदि इति- 
वृत्ति का नाम निदान है। अथर्वेवेद मात्र चिक्रित्सा शास्त्र नही है । भत उसमे 
सभी रोगो के सब्रन्ध में विस्तार से विजार नहीं किया है। प्रधान रोगों के 
निदान आदि पर प्रकाश डाला गया है। क्योकि अन्य रोगों के निदान भी 
प्राय वे ही रोग होते है| आयुववेदीय सिद्धान्त के अनुसार सभी रोगो का 
सामान्य कारण धातुवेषम्य अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ की विषश्यता को माना 
गया है। इस सिद्धान्त का मूल-अथवंबेद काण्ड !, सुक्त 2, मन्त्र 3 में स्पष्ट 
उपलब्ध होता है जहा 'अभ्रजा, वातजा, शुष्म ' शब्दों के द्वारा समस्त रोगों 
के बातज, पित्तज और इलेष्मज होने का वर्णन किया गया है । 

रोगो में प्रघान ज्वर है। इस विषय मे चरक (निदान स्थान -3) का 


कथन है-- 
“इह तु ज्वर एवादो विकारानामुपदिश्यते तत्म्रथमत्वाच्छारोराणाम्‌ । 


ज्वरमति शरीराणीति ज्वर स॒रोगानामघिपतिनानातियंग्योनिषु च 
बहुविधे शब्देरभिश्लीयते सर्वेप्राणभुतश्व सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एक 
भ्रियन्ते * सर्वप्राणधभुता ज्वर एवं प्राणानादत्ते ।” 

ज्यर के प्रकरण मे यहाँ अ्षर्ववेद के अनेक मन्त्रों मे से केबल 4 मन्त्र 
प्रस्तुत हैं । 

]-- यत्‌ त्व शीतोइथों रूर सह कासावेपय । 

भीमास्ते तक्‍मन्‌ हेतयस्तामि सम परियुड्धि न ॥ 5-22-0 ॥ 
2-- यदर्निराषो अवह॒त्परविश्य यत्राकृष्बन्‌ धर्मधुतो समासि | 


तन्र त आपरहु परम जनिन्न स न संविद्वान्‌ परियुद्ध धि तकसव्‌ 
॥ 4-25-] ॥। 
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3--भको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषा । 
यावज्जातस्तक्मस्तावानसि वल्हिकेषु न्‍्योचर ।| 5-22-5 ॥ 
4--तृत्तीयक वितुतीय सदन्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मान शीत रूर प्रैष्म नाशय वाधिकम्‌ ॥ 5-22-3 ॥ 

पहले मन्त्र भे ज्वर के कारण का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब 
बात-पित्त-कफ विषम या कुपित हो जाते हैं तब वातिक, पैतिक और श्लष्मिक 
ज्वर हो जाता है। दूसरे मन्त्र मे ज्वर की सम्प्राप्ति अर्थात्‌ ज्वर कैसे आता 
है, यह बताने के लिए कहा है कि शरीर की अग्नि अपने स्थान पक्‍्याशय से 
उ्युत होकर वात-पित्त कफ के धर्मों से मुक्त आहार रस के गति केन्द्र रूप 
हृदय में प्रविष्ट होकर दहक उठती है। हृदय प्राण का स्थान है। उसमे रक्‍त 
के प्रवेश और निकास से समस्त शरीर मे ज्वर व्याप्त हो जाता है । अर्थात्‌ 
ज्वर हृदय से उठ कर समस्त शरीर में फेल जाता है। तीसरे मन्त्र मे ज्वर 
के उत्पत्ति स्थान घासपात की अधिकता भौर अति वृष्टि वाले भ्रदेश बताये हैं। 
इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान भी ज्वराक्रान्त बताये हैं जहां सूर्य की किरणो तथा 
वायु का प्रवेश नहीं होता । चौथे मन्त्र मे ऋतुओ को भी ज्बर का कारण कहा 
है । शीत ऋतु मे सर्दी लगने से, ग्रीष्म ऋतु मे लू लगने से तथा बरसात में 
वर्षा बन्द होने पर शरीर की अग्नि मन्द पड जाने से विषम ज्वर आ घेरता 
हैं जो कभी प्रतिदिन, कभी हर तीसरे दिन और कभो हर चोथे दिन आने 
लगता है। अन्यत्न (!-25-3) शोक, ईर्ष्या, फ्रोष, मोह आदि मानसिक दोषों 
को भी ज्वर का कारण बताया है। माधघवनिदान के ज्यर प्रकरण में भी 
कहा है--कामशोकभयाद्वायु क्रोधात्पित्तः करोति विषमज्वरम्‌ | (मा नि 
ज्वर 30-3) | 

ज्वर की चिकित्सा का वर्णन काण्ड 5, सूृक्‍्त 22 मे है। वहा पहले 
पसीना देकर तथा विरेचन या बस्तिकर्म द्वारा मलमूत्र की शुद्धि करके आशिक 
चिकित्सा का निर्देश किया है। तत्पश्चात्‌ दासी, शूद्रा, गा*न्धारी, मूजवान्‌, 
अग व मगध आदि “ज्वरापहा” अर्थात्‌ ज्वरनाशक ओऔषधियो के सेवन का 
विधान किया है । लोक से काकजघा, प्रियगु, गन्धपलाशी था कचूर, सोम, 
बोल तथा पिप्पली नाम से प्रसिद्ध औषधियों के पै बेदिक नाम हैं । राजनिधण्दु 
मे काकजघा दासी का पर्याय है तो वैद्यक शब्दसिन्धु मे प्रियगु शूद्रा का 
ग्रन्प्रपलाश गन्धारि का, बोल अग का तथा सोम मूजवान्‌ का पर्याय है। इसी 
प्रकार कैयदब निषण्टु के अनुसार पिप्पली मगध या मागधी का पर्याय है। 
इन औषधियों का यथायोग्य भस्म, वटी, अवलेह, चूणे, कषाय आदि के रूप 
में सेवन किये जाने का निर्देश है। इसी सूक्‍त के !वें मन्त्र मे ज्वर को 
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सवोधित करके कहा है---“मा स्मैतान्सलीन्‌ कुरूथा बलास कासमुद्य गम -- 
है ज्वर | तु कफ खाँसी और रक्‍त उगलने वाले राजयक्ष्मा को साथी मत 
बनाना । इन तीलो से सहयुकत ज्वर की भयक्तरता को अनुभव करते हुए 
अगले मतन्र मे अलकारिक भाषा में कहा गया-- 

तकमन्‌ अ्रात्रा बलासेन स्वस्ना कासिकया सह | 

पाप्मा श्रातृव्येव सह गच्छ ॥। 

हे ज्वर ! तू कफ रोग रूप भाई के साथ, खाँसी रूप बहन के साथ और 
राजयक्ष्मा रूप भतीजे के साथ यहाँ से चलता बन | 

श्वासनलियों मे कफ जम जाने, शोथ हो जाने तथा उनके सुकड जाने से 
श्वास रोग उत्पन्त होता है। उसकी चिकित्सा काण्ड 5, सूक्‍त 4 मे दी है । 
वहा श्वास आदि कई रोगो की चिकित्सा “कुष्ठ” नामक ओऔषधि के द्वारा किए 
जाने का वर्णन है। परन्तु इस सूकत मे वरणित कुष्ठ मौषधि से साधारण 'कूठ” 
नामक औषधि अभिप्रेत नही है। अथर्ववेद ने उसे 'मिरिष्वजायथा जात 
हिमवतस्परि' 'सुपर्णसुबने गिरो जातम” तथा 'सोमस्यानि सखा! अर्थात्‌ कमल 
के उत्पादक सरोवर वाले हिमालय पवत मे उत्पन्न होने वाला सोम का साथी 
बताया है। निश्चय ही वह कश्मीरी कुष्ठ या पुष्करमुल होना चाहिये । 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी पुष्करमूल को कशमीर में उत्पन्स होने वाला विशेष 
कुष्ठ कहा है | भावप्र काश निधण्टु मे लिखा है--'उक्त पृष्करमूल तु पोष्कर 
पुष्कर च तत्‌ । पद्मपत्र च काश्मीर कुष्ठमेदमिम जग ।” 

सोम का सहस्थानी या सोम जैसे गुणो वाला यह बैदिक कुष्ठ एबासरोग, 
शिरोरोग, नेत्नान्ध्य, नपुसकत्व, ज्वर आदि 'यक्ष्म सर्व " नाशय” समस्त अर्थात्‌ 
बहुत से रोगों को दूर करता है । भांवप्र काश, राजनिधण्टु आदि आयुर्वेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थों में कुष्ठ को 'कासश्लेष्मानिलापहम्‌' 'श्वासारोचककासध्तम्‌' 
'शोफध्तम्‌' 'कफवाततज्वरापहम्‌” 'पाण्डनाशतम, आदि गृणो से यृक्न माला गया 
है । परन्तु वेदोक्त पुष्करमूल कुष्ठ विशेष मे प्रसिद्ध कुष्ठ से कही अधिक गृणों 
के होने का सकेत है । 

त्वचा मे लालमिश्रित श्वेत या केवल श्वेत चकसो को श्वेतकुष्ठ कहते हैं। 
इसकी चिकित्सा काण्ड |, सूक्‍त 23 में वर्णन की है । रोग के निदान का 
उल्लेख करते हुए कहा है-- 

अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वयि । 

दृष्यावृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्यश्वेतमनीनशमर्‌ ॥ 

इस मन्त्र से दूधी विधषक्रिया के कारण त्वया, मांस तथा हड्डी मे विकार 
उत्पन्त होने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। इसकी जिकित्सा का विधान जिन 
मन्‍्त्रों में किया गया है उनमे पहला मम्त्र यह है--- 
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मक्‍तठजातस्थोंयर्थ रासे कृष्णे असिकनी व । 

इुंद रजनि रजय किलास पतन्नित च यत्‌ || 

इस मन्त्र मे विशेष तौर पर असिक्नी नामक ओषधि का वर्णन किया 
शया है। असिक्‍नी को रात्रि मे उगमे बढ़ने वाली तथा रगने वाली कहुकर उसे 
श्वेत कुष्ठ वाले भाग को त्वचा सफेदी को दूर करने तथा सफ़ेद बालो को 
काला करने वाली बताया गया है | निरुक्‍त (9-26) में “असिक्पशुक्लाइसिता' 
कह कर असिक्नी शब्द को असिता का पर्यायवाची सिद्ध किया है। कृष्णा 
नाम का असिता से अभेद है। उधर राजनिघण्टू मे असभिता नीला, नीली, 
भीलिमी, कृष्णा, श्यामा व काली नामक औषधि को कहते हैं । 'औषधे' 
व 'असिकित की भाति 'द्द रजनि रजय' मे रजम क्रिया के साथ 'रजति' 
विशेषण सबोधन में है। मेदिनी कीश मे 'नीलिनी' को “रजनी” भी कहा है-- 
“रजनी नीलिल्याम' | इस प्रकार सम्त्रान्तगत रज़ति असिक्ति औपध किलास 
वलित च॑ रजय' का स्पष्ट अर्थ हो जाता है--है रगने काली आसिकनी औषधि 
कुष्ठ को स्वस्थ त्वचा के रग मे और श्वेत केशो को काले रग म रम दे । 
सुश्नुत में कृष्ठ चिक्षित्सा प्रकरण में उसे कुष्ठापहा' तथा “अगसावर्णी' कहा 
है। उधर पलितहर चिकित्सा प्रकरण मे उसका उल्लेख अर्जुन की छाल, 
मीलीदल, भू गराज आदि के साथ किया है । 

काण्ड !, सूक्‍त 24 में किलासकुष्ठ की चिकित्सा में उपयोगी किलास- 
भेषज तथा किलासनाशन विशेषणों से युक्त सुपणे, आसुरी, सरुषा और श्यामा 
नासक ओकबधियो का उल्लेख किया है। सुपर्ण सप्तपर्णी का, आसुरी लाल 
सरसो का, सरूपा पित्ता हल्दी, शालपर्णी या लाक्षा का तथा श्यामा, गुडची, 
नीखनी, पीप्पली, रोचना आदि का नाम है। भावप्रकाश मे इन्हे “'कण्डू और 
कुष्ठ' के कृमियों का नाशक कहा है ) 

अथथवेद मे अनेक स्थलो पर अपामसार्ग नामक भौषधि का वर्णन मिलता 
है । इससे उसका अनेक रोगों मे उपयोगी होना सिद्ध होता है। यहा एतद्ठि- 
घयक कतिपय मन्त्र प्रस्तुत हैं-- 

क्षुघामारं तुृष्णोभाश्मगोतामनपत्यताम्‌ । 

क्पासार्ग त्ववा वय सर्व लद॒पमृजमंहे ।॥ 

तृष्णामार श्रुधाभारमथोी अक्षपराजयम्‌ । 

अपामार्ग त्वया नम सर्व तंदपभुजामहे ।। 4-7-6, 7 ॥। 

हन सन्त्रों मे अपामा्ग से अग्तिभान्ध, तृषारोग, वमनेग्लानि, भस्मक रोग, 
आँततृचांदांहे, बांस॑पन, शुक्र का अस्तम्भन आंदि अनेक रीगो की चिंकित्सा 
का वर्णन है! उपर्युक्त दोनों मस्त्रों मे पुनंदक्ति दोष दोक्ष पडता है, परन्हु 
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दोनो स्थानों में इनके भिन्‍त-भिन्‍त अथों तथा अपामार्ग और्षाध कै भेदों का 
सकेत होने से वह निरथेक नहीं है । पहले भन्त्र मे श्वेत अपामार्ग तथा दूसरे 
में रक्त अपामार्थ का उल्लेख है। आयुर्वेदिक ग्रन्थों से इन अर्थों की पुष्टि 
होती है । जहा श्वेत अपामार्ग क्षुतरामार क्षुधा 'को” मारने वाले रोग अर्थात्‌ 
भग्निसान्य को दूर करने से उपयोगी है वहां रक्त श्रपामार्ग क्षुघामार--क्षुधा 
से मारने वाले भस्मक रोग को दूर करने मे काम आता है। दत्तात्रेय तन्त्र 
(अनाहार प्र 2) म इस विषय मे लिखा है-- के 

भपामा गेंस्प बीजानि अजादुग्धेन पाचयेत्‌ । 

पायस वरिका क्षारै्युक्ता मास क्ष्धायहा ॥ 

अपामार्ग के बीजो की बकरी के दूध मे खोर बना कर खाने से एक मास 
तक भूख नही लगती । भत्मक रोग को दूर करने में ओऔदुम्बर मणि भो उप- 
योगी है । 

अपामार्ग औषधि के द्वारा छूत से लगने वाले तथा व्यभिचाराबि पापा- 
चरण से होने वाले रोगो की चिकित्सा का वर्णन काण्ड 7, सुकत 65 में इस 
प्रकार मिलता है । 

प्रतीचीनफलों हि त्वपमार्ग झरोहिथ। 

सर्वान्‌ मच्छपथा अधि वरोयो यावया इत ॥ ॥॥ 

यद्‌ दुष्कृत यच्छमल यद्‌ वा चेरिम पापया । 

त्वया यद्‌ विश्वतोसुखापामार्मापमज्महे ॥ 2 ॥ 

योगरत्नाक र मे अर्शों रोग (बवासीर) की चिकित्सा के लिए भी अपा- 
मार्ग का प्रयोग बताते हुए लिखा है-- 

अपामार्गस्य बीजाना कल्क तण्डुलवारिणा | 

पीत रक्‍ताशेसा नाश कुरुते नात्र सशय ।। 

अपामार्ग (चिडचिडा) के बीजो की पिसी कह्क चावलो के जल के साथ 
पीने से रकताशें (खूनी बवासीर) ढीक हो जाती है । 

काण्ड 2 सूक्‍त 25 में बवासीर को दूर करते वाली एक अन्य भ्रोषधि 
पृश्निवर्णी का उल्लेख मिलता है। एक मन्त्र इस प्रकार है-- 

सहमानेय. प्रथमा. पृश्निपण्य॑जायत । 

तथाह दुर्णाम्नां शिरो वृश्वामि पकुनेरिव ।॥॥ 

राजनिषण्ट्‌ तथा वैद्यक घाब्र सिधु के अनुसार दुर्णामा अर्शोरोग का नाम 
हैं--- दुर्णामा अर्श्षोरोग' तथा दुर्नाम्तों अशॉपरोगे!। चरक ने जिकित्सा स्थान 
में अर्श की चिकित्सा में 'पृश्निपर्णी' का उल्लेश् किया है-- 
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अबाकपुषपी बला दार्वी पृश्निपर्णी त्रिकण्टक | 

एतदर्श स्वठिसारे रक्तसारे जिदोषजे ॥ (चरक-अर्श चिकित्सा) 

काण्ड 4, सूकत 20 मे कमल पुष्प के द्वारा नेत्रो की दुबंलता, धुधलापन, 
जलन, स्राव, पीडा आदि नेत्र रोगों को दूर करके देखने की शक्ति मे वृद्धि 
करने का उल्लेख है। औषधि का वर्णेन तोसरे मन्त्र मे 'दिवस्य सुपर्णस्य तस्य 
हासि कनीनिका' कह कर किया है। कमल का नाम सुपर्ष है- 'सुपर्ण 
पह्मिन्याम्‌! (बैद्यक शब्द सिन्धु) कमल को कनीनतिका (नेन्नतारा) कमलपृष्प 
का मध्य भाग है। आयुर्वेद निषन्टु मे भी श्वेत कमल को नेनश्रशकितिप्रद 
बतलाया है--'श्वेत तु कमल मधुर वर्णकृन्नेत्यम्‌'। श्वेत कमल की केशर को 
आख भें लगाने वाले अजन में ढालने का विधान भी है--'कज्जल काहचनी 
चैव सितपश्नस्थ केशरम्‌ । स्वाञध्जनमिद झियात पातालनिधिदर्शनम्‌ । इस 
प्रकार सूक्‍त के मूल मन्‍्त्री पर दृष्टि डालने से यहा नेब्ररोगापटा तथा नेत्र 
शक्तिप्रद अभीष्ट औषधि श्वेतकमल है । 

कास या खासी की चिकित्सा काण्ड 6, सूक्‍त !05 में दी गई है। यहां 
मन्त्र 2 व 3 प्रस्तुत है जिनमे सूखी खासी की चिकित्सा दी है-- 

यथा वाण सुशसित परापतत्याशुमत्‌ 

एवा त्व कासे प्रपत पृथिव्या भनु सवतम्‌ ॥ 

यथा सुर्यस्य रश्मय परापतन्त्याशुमत्‌ । 

एवा त्व कासे प्रपत समुंद्रस्यानु विक्षरम्‌ ।। 

पहले मन्त्र मे रेह या रेही मिट्टी के द्वारा सूखी खासी की चिकित्सा 
बतलाई गई है। रेह पृथिवी काक्षार है| क्षार सूखे जमे कफ को मृदरु बना 
कर बाहर निकाल देता है । दूसरे मन्त्र मे सूछ्ी खासो को समुद्रफेत द्वारा दूर 
करने का विधान है। समुद्रफेन से भी कफ घुल कर निकल जाने से सूखी खासी 
में लाभ होता है। राजनिधण्टु के अनुतार “अब्धिफेन कफ च॑ कण्ठरोग च 
विभाशयेत्‌ ।” मूलत प्रथम मन्त्र मे 'सवत्‌” नामक ओऔषधि का उल्लेख है । 
शब्दकल्पद्रुम के अनुसार 'सवत्‌ भूमिविशेष “--विशेष प्रकार की भूमि को 
सबत्‌ कहते है । सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे रेही मिट्टी कहते है। 

गीली खासी की चिकित्सा से सम्बन्धित अथवंवेद (-]2-3) का यह 
मन्त्र द्रष्टव्य है--- 

सुडझुच शीर्षकया उत कास एन पहरुष्परुराविवेश यो अस्य ) 
यो अश्रजा वातजा यश्च शुष्मों वनस्पतीन्त्ससचता पर्वत्ताश्च ।। 

वात-पित्त-कफ से उत्पत्त श्लासी (अश्रजा वातजा शुष्मोकास ) जो इस 

रोगी के जोड-ओड मे घुसा हुआ है (य अस्य परुष्पदराविश्रेश) उससे इस 
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रोगी को छूडा (एन मुडच) । यह रोगो (वनस्थतीन्‌ पर्वतांश्व) वनस्‍पतियों 
और पर्वतों मे (सचताम्‌ृ) विधरण करे। 

राजयद्मा के लक्षणो वाली इस भयकर खासी से छुटकारा पाने के लिये 
इस मन्त्र भे रोगी को जगलो और पव॑त श्रदेशों मे रहने-घूमने-फिरने का 
विधान है। ऐसे रोगियो के लिये विशेष स्वास्थ्य केन्द्र (88080777) ऐसे 
ही स्थानों पर बनाये जाते हैं । 

हृदय मे शूल, कम्प या जलन होना हृद्रोग या हृदय रोग है । काण्ड 2, 
सूक्‍त 7 में इस रोग की चिकित्सा “हरिणस्थ विषाणया” हरिण के सीग के 
द्वारा किये जाने का विधान है। माता-पिता से प्राप्त या जन्म से आया 
क्षेत्रय रोग होने पर मृगश्युद्ध हरा उसकौ चिकित्सा सभव है। सातवे मत्र 
के अनुसार मृगश्यद्ध का सेवन “अपवासे नक्षत्राणामपवासे उषसामुत' प्रात 
काल नक्षत्रों के छुप जाने से लेकर उषाकाल की समाप्ति अर्थात्‌ सूर्योदय तक 
करना अधिक उपयोगी है । मृगश्चज्भु हृदयरोगनाशक है, यह आयुर्वेद शास्त्र 
से प्रमाणित है। भैपज्यरत्नावली (शूलरोगाधिकार-54) मे लिखा है--.. 

दग्धयमनिर्गत घूम मुगश्वद्ध गोपुतेन सह लोढम्‌ । 
हृदयनितम्बजशूल हरति शिक्रली दारु निवहमिव ॥”” 

हरिण के सीग के स्पशे से त्वचा के दोष, प्रलेप से द्रण, भस्म से क्षय, 
कास, श्वास और अपस्मार की व्याधियां दूर होती हैं। मृगछाला के प्रयोग 
से रक्‍तपित्त, बवासीर, खाज आदि रोगो को दूर करने मे सहायता 
मिलती है । 

काण्ड 2, सूक्‍त 9 में 'दशवृक्ष' द्वारा सन्धिवात, गृध्रसी, वातरोग की 
चिकित्सा का वर्णन है। दशवुक्ष से तात्पर्य रोग मे प्रसिद्ध दशमूल से है-- 
“दशमूलीक्वाथ पीत्वा सशिलाजतुशकंरम्‌ । वातकुण्डलिकाष्ठीलावातवस्तो 
प्रयुज्यते / (भैषज्य रत्नावली) काण्ड 6, सूक्‍्त 09 मे 'पिप्पली' को जीवन देने 
में समर्थ (जीवित) बताते हुए उसके द्वारा क्षेपकवात, पक्षाघात आदि रोगों 
को नष्ट करने वाली रसायन कहा है । इसी काण्ड के सूक्त 44 में 'विषाणका 
अर्थात्‌ मेषश्रुद्धी या अजश्रृूज़ी को 'वातीकृतताशनी' कहते हुए उसके द्वारा 
बातव्याधि की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। 

युद्ध में शस्त्रास्त्रों से लगने बाले ख्ावों की चिकित्सा का वर्णन काण्ड 2, 
सूकत 27 में किया गया है। इस निर्मित्त 'पाटा' नामक मौषधि का उल्लेख 
मिलता है | इसके स्व॒रस के पान और लुगदी के लेप आदि से तत्काल लाभ 
होता है और योद्धा पुन लडने योग्य हो जाता है। भायुर्वेदिक निषण्ट मे भी 
पाटा (पाठा) को ब्रणनाशक माना है। 
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क्पण्ड 5, सुक्त 5 से प्रहार के घावों को भरने था पक्के खाव क्से ठीक 
करने के लिए 'लाक्षा' औषधि का उल्लेख मिलता है । 7वथे मस्त्र भे कहा है-- 
'अफ्रमत्ति स्वसा लाक्षे वातो ह आत्मा बभव ते ।' लाख की उत्पत्ति की चर्चा 
करते हुए कहा है कि वह “्लक्षात्‌ भश्वस्थात्‌ खदिरात्‌ न्‍्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌' 
अर्थात्‌ पिलश्धत, पीपल, खंर, कट व पलाश से निकलती है । यह लाख हुटे हुए 
को जोड़ने, पुराने घावों को भरते और नयो को तुरम्त छीक करने मे छपयीगी 
है । आयुर्वेद प्रन्थो मे भी उसे 'भग्नसन्धानकारिका' वर्णप्रदा' आदि कह कर 
वेद के कथन की पुष्टि की है । 

घाव के ठीक न होने पर निरन्तर बहुते रहने को ब्रणस्राव कहते हैं । 
इसकी चिकित्सा पर्वतीय झरने के जल, कूप को खोद कर निकलने वाले जल, 
जलाशय के निकट दीमक द्वारा एकत्र गीली मिट्टी तथा काली मिट्टी से बतलाई 
गई है। रक्‍्तस्धाव को रोकने के लिये काण्ड 6, सूकत 44 में विधाणका को उप- 
योगी बताया है। साथण आदि बैनियोगिक भाष्यफ्रारों ने यहा गौ के सींग का 
बिनियोग करके उससे जल पिलाने क। विधान किया है। परन्तु अथवंवेदीय 
बुहत्‌ सर्वानुक्रमणिका में इसे स्पष्टत वनस्पति बताया है, और वह मेषश्रृड्ी या 
मेढा सिगी है। भावप्रकाश से भी “मेषश्रृड्भी विषाणी स्थात्‌' कह कर उसके 
उपग्रोग का उल्लेख किया है। सूक्‍त के दूसरे मन्त्र मे उसके लाभ का वर्णन 
करते हुए कहा है-- 

शत वा भेषजानि ते सहस्त्र सगतानि च । 

श्रेष्ठमाल्लाबभेषज बसिःठ रोगनाशनम्‌ ॥। 

रक्‍तख्राव को रोकने के लिये सर्वश्रेष्ठ ओर्पाव 'विषाणका' को तीसरे 
मन्त्र से 'अमृतस्य साधि विपाणका नाम या असि' अमृतोंपम बताया है। 

काणंड 3, सूक्‍त 23 में वन्ध्यात्व की चिकित्सा का वर्णन है। उस सूक्त भें 
से महा केवल 3 मन्त्र प्रस्तुत है। 

आ ते मोति गर्भ एतु पुसान्‌ बाण इनषुधिम्‌ । 

भा वीरोच जायता पुत्रस्ते दशमास्य ॥ 2 ॥ 

यालि धद्राणि वीआन्युष्ना जनयत्ति च। 

तैस्त्व पुत्र विन्दस्व सा प्रसूधेनुका भव ॥ 4 ॥। 

मार्सा दो पिता पृथिवी माता समुद्रो मूल वीरूधा बभूव । 

तास्त्वा पुत्नरविद्याय देवी प्रावन्त्वोषधय ॥ 6 ॥ 

पहले मन्त्र मे सन्‍्तान के दस मास तक गर्शस्थ रहने का उल्लेख करते हुए 
दूसरे मन्त्र में गर्भ स्थिति मे सहायक 'ऋषभ' औषधि का वर्णन किया गया 
है। अष्ट बर्ग की ऋषभक अषधि का वाम ऋषभ है । ऋषभक में गर्भेशवित 
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देने का गुंण है । निषष्टू रत्नाकर भें इस 'हिाद्रिशिखरोद्धाध/ (भाषप्रकाश 
नि ) औषधि के विषय से लिखा है--ऋषभको मधु शीोतो गर्शसन्धानकारक । 
झावप्रकाश मे उसे 'ऋषभ नाम से ही व्यक्त किया है। तौसरे मम्त्र मे ऋषभ 
को वृष्टिजल मे घिस या घोट कर सेवन करने का तिर्देश है। साथ ही “पुत्र 
विद्याय'--पुत्र प्रतष्ति के लिये कुछ अन्य देवी ऑषधियों का भी सकेत 
किया है । 

'कौण्ड 4, सफ्त !7 में 'अगोंता' अन्ण्थात्ः अथवा 'अनपत्यता' रोग को 
छूर करने 'के लिये 'जपाभार्ग! तामक औदधि का प्रयोग बताया है। दत्तात्रेय 
तत्त्र मे लिखा है--- 

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे त्वपामर्गस्थ मूलकम्‌ । 

गृहीत्वा लक्षणामूलमेकवर्णगर्वा पेय । 

पीत्वा सा लंधते गर्भ दीघंजीबी सुतो भवेत्‌ ॥ 

यहां अपामार्ग को जड को एक रग वाली गौओ के दूध में पीस कर पीने 
से दीषेजीवी सन्‍्तान होने की बात कही है। 

स्त्री के बन्ध्यात्व और पुरुष के नपुसकत्व दोनो की दूर करके गर्भ धारण 
करने-कराने की चिकिश्सा काण्ड 6, सुक्‍्त !] मे कही गई है। सूक्‍त का प्रथम 
मन्त्र है-- 

शमी मश्वत्थ आरूढस्तत्र पुसवन कृतम्‌ । 

तद बे पुत्रस्य बेदने ततू स्त्रीष्वभराससि ।। 

जो पीपल शमीब॒क्ष पर आारूढ़ हुआ---श्सी के ऊपर अन्वा रूप से उया 
हुआ हो उसको यहां गर्भ धारण मा समन्‍्तान प्राप्ति का क्षापव बतागाषओे। 
अन्यत्र भी पीपलबन्दा का सेवन करते पर स्त्री 'का व्थ्यास्थ और पुरुष का 
तपुसकत्व दूर होकर लम्तानोत्पक्ति की श््षित प्राप्स होने के उललेश मिलता 
है । जैसे--- 

अश्वत्थस्य तु बन्दाक पूं्ेथ, सुनिम॑न्जितम्‌ । 

ऋतुस्ताते तु पीत स्यादषि वध्यया सुत सभेत्‌ ।। 

(कामरत्त, जन्मवल्यया चिफित्सा-24) 
अख्वत्थो मधुर शीत कवाबो-हुणेरी गूरू । 

रुक्षो वर्ष्यस्तिक्तकश्च यौमिशोश्वतका शक ।॥। 

घोनिद्योष रक्‍तदोष दाहफ्सिकरफांलयेत्‌ ।। (सिंघ॑श्टु रस्ताकर) 

स्थियो की योति में कृतियों के भावमण, गर्भ के भाते रहने और सनन्‍्तान 
के -अत्पत्त होते कर जीभ मर प्जाने की चिंकिट्ता काण्ड 20, सृकत 96 में अंश्य 
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! से ।6 तक मे दी गई है। इस प्रकरण का प्रथम (!वा) मन्त्र इस 
प्रकार हैं-- 

ब्रह्मगाग्नि शविदानो रक्षोहा बाघतामित ! 

अमीवा यस्‍्ते गर्भ दुर्णाघा योनिमाशये ॥ 

इस मन्त्र से ब्रह्मवृक्ष और अग्नि (बरह्मणाग्नि) के द्वारा गर्भ विध्वसक 
कृमियों (अमौवा दुर्णामा) को नष्ट कर उक्त रोगों को दूर करने का उल्लेख 
है । वद्यक शब्द सिन्धु तथा निधणष्टु रत्नाकर मे ब्रह्मवृक्ष उदुम्बर ऐसा कहा 
है। राज निधण्दु (चित्र कोडरिन) और भाव प्रकाश निघण्टु (चित्र को5नल- 
मामा) मे भरिन को चित्रक का पर्यायवाच्री बताया है। इस प्रकार अग्नि 
अर्थात्‌ चित्रक तथा ब्रह्मवृक्ष अर्थात्‌ उदुम्बर दोनों के समोग से गर्भाशय सबन्धी 
रोगो को दूर करने का निर्देश वेद ने किया है। उक्त आयुवेद-प्रस्थो से चित्रक 
की जड या जढ को छाल और उदुम्बर (गूलर) की नई छाल लेकर उनके 
स्वरसपान तथा उससे योनिप्रक्षालन करने का विधान (उदुम्बर गर्भसम्धान 
कारक , वल्क गभ्यं योनिरोग नाशयत्ति) है । 

काण्ड 2, सूक्‍त 25 में इस निमित्त पृश्निप्र्णी नामक भौषधि के सेवन 
का भी उल्लेख मिलता है। मरा हुआ बच्चा उत्पन्त होता अथवा उत्पन्न होते 
ही मर जाना 'मृतवत्सा' रोग है। इस विषय की विस्तारपूर्वक चर्चा करने के 
पश्चात्‌ काण्ड 8, सूक्‍त 6, मन्त्र 24 में इस 'मातंवत्सम्‌' रोग की चिकित्साब 
।विद्भ' और 'वज' नाम से हरिताल और अश्रक (पिज्भ हरितालम्‌, नीलाध् 
वज्य --राजन्निधण्टु) के सेवन का निर्देश किया हैं । धन्वन्तरि निषण्टु, राज- 
निधण्टु तथा बृहन्निघण्टु मे हरिताल और अश्नक के योग मे कृमिनाश द्वारा 
गर्भधारण तथा दीघेजीवी सन्तान उत्पन्त करने (दीर्घायुब्कात्‌ जनयति सुतान्‌) 
के गुणो का उल्लेख किया गया है। 

प्रसब् के सद्भे में काण्ड !, सूक्‍्त [ का यह मन्त्र द्रष्टव्य है -- 

यथा वातों यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिण । 

एवा त्व दक्षमास्य साक जरायुणा पत्ताव जरायु पद्चताम | 

यहा भाधी, मत तथा पक्षी के वेग ओर गति का उल्लेख करते हुए 0 
मास के पश्चात्‌ मर्भे के वेग से बाहर आने की बात कही है । इसमे बाधा होने 
पर अपामार्ग औषधि के प्रयोग का बिधान है। उससे (तत्क्षणात्‌ सा प्रसूयते" 
(इन्द्रजाल-सुखप्रतवयोग) तत्काल प्रसव हो जाता है । 

शरीर मे प्रविष्ट विष तथा बिब प्रभावों के प्रतिहार, निवारण तथा नष्ट 
करते का नाम विष चिकित्सा है 'स्थावर जगस यच्च कृतिम चापि यद्विषम्‌--- 
सुक्षुत के इस वजन के अनुसार स्थावर, जगम और कृत्रिम भेंद से तीन प्रकार 
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का विष होता है । स्थायर तथा कृतिस विष जड़ वस्तुओं का तथा जगम विष सर्प 
आदि चेसन प्राणियों का कहाता है। सर्प विध ओर उसकी चिकित्सा का वर्णन 
अथवंजेद में बड़े विस्तार से मिलता है। सर्प विध को हटाने वाले सूक्‍तो व 
भन्त्रो का देवता तक्षक अर्थात्‌ सपं है ओर ऋषि गदरुत्मान्‌ भर्थात्‌ गढड के 
समान विष को नि सत्व करने वाला सपे विष चिकित्सक यौगिक नाम से है । 
ग्राों में कही-कही आज भी सर्प विष चिकित्सक को गरूड़िया या गारूडी 
कहते है । इस विषय मे सर्वप्रथम काण्ड 5 का सूकत 3 प्रस्तुत है जिसका 
पहला मन्त्र इस प्रकार है । 

दर्दिहि सहय वरूणों दिवः कविवेचोधिरुग्रेनिरिणामि ते विषम्‌ । 

खातमश्ानमुतसक्तमग्रभिरेव धन्वन्निजजास ते बिषम्‌ ॥ 

इस मन्त्र में सर्प-विष और उसकी चिकित्सा से सबन्धित दो महत्वपूर्ण 
बाते कही गई है । एक यह कि सर्प के काटे के घाव तोन प्रकार के होते हैं-- 
खात, अखात और सकक्‍त । सुश्रुत आदि ग्रन्थों मे इन्हे क्रमश सर्पित, रदित और 
सर्पांगाभिहत कहा है । जब सर्प के काटे का घाव गहरा हो-- सपंदन्त मास्त में 
गहरे गडे हो, रक्त बाहर आ गया हो, घाव का रग नीला हो और भासपास 
सूजन हो, अर्थात्‌ साथ के काटे के पूरे लक्षण हो तो वह 'खात' या 'सपित' 
कहाता है । जब घाव गहरा न हो और साप के दातो का लाल-नतीली रेखाओं 
के रूप में चिल्ममात्र हो तो वह “अभरज्ात' या 'रदित' कहाता है । और जब 
सर्प के अगो के स्पर्श से त्वचा के ऊपर ससर्गमात्र जान पडे तो 'सक्त' या 
'सर्पांगाभिहत' कहाता है दूसरी महत्त्वपूर्ण बात आश्वासन चिकित्सा से सब- 
धित है। सर्प चिकित्सक का यह आश्वासन देना कि परमात्मा ने मुझे ऐसी 
शक्ति दी है कि मै अपने वचनमात्र से तेरे विष को दूर कर दूगा” बहुत बडी 
बात है । इसी को मन्त्र विद्या अथवा सवशीकरण कहते है। आश्वासन से रोगी 
का आधा रोग दूर हो जाता है । डूबते हुए को किसी अच्छे तैराक का यह 
कहना है कि 'घबराना नही, मैं आ गया हू, तुझे डूबने नहीं दृगा' ड्बते हुए 
मनुष्य के भीतर उत्साह की बिजली दोडा देता है और उसमे हाथ-पैर मारने 
की शक्ति आ जाती है। 

सभी सर्पाचायें इस विषय मे एकमत है कि सर्पों मे 5 प्रतिशत रपं ही ऐसे 
होते हैं जिनके काटने से आदमी मर जाता है। इनमें भी-- 

“तथातिवृद्धवालाधशिदष्टमल्पविषम्‌ ।! 

“नकुलाकुलिता बाला वारिविप्रहता' कुंशा ।” 

वृद्धा मुक्तत्वचों भीता सर्पास्त्वल्पविया' स्मृता ॥| सुश्रुत कल्प स्थान 

4-49, 324 
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'उपधकत कारणों से असमर्थ होने के कारण अनेक अल्पविष हो जाते हैं। 
ऋन थोड़े से सतमुच बिषेले साथी के काटने पर भी उक्त तीन प्रकार के घाव 
हीते है । उनमे से सकक्‍त ब्रा सर्पांगाभिहत सर्वश्ा निविध तथा अखात बा शरदित 
अल्फतिश्च होते हैं। केवल खात अथबा सर्पित ही घातक सिद्ध होते हैं। परस्तु 
ऋन तथ्यों से अपरिषित होने के कारण अधिकाश लोग सर्पदश के भ्यमात्र से 
हो भर जाते है । जब 5 प्रतिशत से भो कम सांप घातक रूप में विधेरे हो 
ओर उनमे भी !-2 प्रतिशत ही खात या सपित घाव कर पाते हो तो ज़गश्रग 
98 प्रतिशत लोगो की मृत्यु का कारण सर्प विष न होकर संदश का भय ही 
सिद्ध होता है। ऐसी अवस्था मे उन्हे यदि उनके विश्वास के अनुसार कोई 
चिकित्सक मिल जाये तो वे अधिकाश मन्त्र पढ़ने अर्थात्‌ आश्वासन मात्र से 
लीक हो जाते हैं। आाडफ़क से सर्पविष के निकल जाने का यही रहस्य है। 
अमेक जब तो ऐसे भी होते हैं जो सर्प के काटे के न होकर किसी अन्य, किन्तु 
अलास, जन्तु के काटे के होते हैं | परन्तु उन्हे सर्प के काटे का सपझ्न कर मनुष्य 
भवमात्र से अर जाते हैं। चरक ते इस विषय मे यही कहा है-- 

दुरस्क्कारे दष्टस्य केवचिद्‌ विधशद्भूमा विषोह गयात्‌ ज्वरश्छदि-- 

मूर्छा दाहोईपि था भवेद्‌ । ग्लानिर्मोहीअतिसा रो वाष्पेतच्छछुए--- 

विध मतभ्‌ । चिकित्सितुमिंद तस्‍्य कुर्यादाश्वासन बुध ॥ 
(चरक, सपंविषचिकित्सा, अ 23-28, 29 ) 
धूसरा मस्त इस प्रकार है-- 

मत ते भप्रोदक विष तत्‌ त एसास्वग्रभम्‌ । 

मृहणामि ते मध्यममुत्तम रससुतालम भियसानेशदादु ते ॥ 

इस मन्ज में सर्प काटे की बन्धन चिकित्सा बतलाई है । सर्प के काठते 
ही तुश्न्त कध्षन बाधना चाहिये | “अपोदकर्म' पद से लक्षित होता है कि सर्प- 
इत्ट का थिष जहां तक रक्‍त मे न मिला हो उससे कुछ वूर हट कर बन्ध 
लगाना चाहिए । सुश्ुत (5-3) के अनुसार 'दशस्थोपरि बहनीयादरिष्टाइच- 
तुरुणुले काटे स्थान से ऋर अंगुल ऊपर बाधने का विधान है । सकत या 
सर्पांगाभिहत मे एक बन्धन, अखात या रदित मे दो और छात या सर्कित से 
सीन बन्धन आधने चाहिये । परन्तु प्रत्येक अबस्या मे भय से सुक्‍्त रहना 
परमावश्यक है| 

अगले मन्त्रो मे सपपं के काटे धाव को अग्नि से जला देने, सददेरने आदि से 
खुरच देने, विषेणेव हन्मि ते बिघरम--सर्प बिष पर स्थावर लिथ का प्रक्षेप 
करने, ध्यान ब्रदा /कर भस से-मुक्त करने के लिये लमड़ें आदि बजाने का 
विदेश किया है । दसवें मन्त्र भे शरीर मे विष फैल जाने पर कट्तुम्बी के 
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प्रयोग से विष दूर करने का निर्देश किया है भावप्रकाश, राजमिषण्डु भावि 
ब्स्णों में कट्तुश्वी को ठण्डो, हृदय को बल देने बाली, क्मसकारक, घबराहट 
मे हिंसेकर तथों विधांपहा' अर्थात विषनाशक महा हैं ! कि फैल जानें फर, 
सुश्रुतत में 'फणीना विषवेगे वमनेनेव सुख तिडिक्ते विच॑/--कमंन कराने का 
विधान किया है। “कदुतुम्ब्युदूभव मूल सूक्ष्म गोमूत्रपे घितम । छायाशुरका कटी 
मूत्र पाणिलेपो विषापहा” (ऐस्रजालिक, कामरत्स, सर्पक्थि चिकित्सा-]0)-- 
कट्ठतुम्बी की सू्षम मूल को गोपमूत्र में पीसकर बटी बना छाया में सुल्षः रक्‍्खे । 
पुन मूत्र के साथ घिस, घाव पर हाथ भर लेप कर देना सर्पजिय का काशक 
है । काण्ड |0, सूक्‍त 4 से अनेकत्र सफेद आक (पैढ्ठ) इन्द्रायण, जनली ककोड़ा 
या कुमारिका, अतीस, दारूहल्दी, गोकर्णी, मुलहृटी आदि की सर्पचिण दूर करने 
में अत्यन्त उपयोगी बताया है। इसी सूक्‍त से सर्यविष को जल के फब्धारो 
तथा जलाशयो--विशेषत काई से युक्त पोछ्षरी मे अवगाहन, सूर्ख किरणों 
तथा विद्यू त के द्वारा दूर करने का उल्लेख मिलता है। 23वें मन्त्र मे कहा 
है." 

अयादगात्प्रच्यावव हृदय परिवर्जय । 

अधा विषस्थ यत्‌ तेजोउवाचीन तदेतु ते ॥ 

सर्प के काटे रा विष बहुत अधिक फैल जाये तो उसका बेग शान्त करते 
के लिये ममेस्थल (हृदय) को छोड कर जगह-जगह से शिराछोदन कर रक्‍्स 
निकाल देना चाहिये । चरक ने भी हृदयमर्म को छोड़कर (उद्धरेन्ममंक्ज या) 
शिराओ से रक्त निकाल देने पर बल दिया है। खुबुत ने जियं के कारण 
बेहोशी हो जाने पर शिराछेदन कर रक्त लिकासने को कहा है। रक्त निकल 
जाने पर होने वाली निरबेलता बाद मे दूर की भा सकती है । 

स्थावर बिषो को दूर करने के लिये काण्ड 4, सृक्श 7 में लोक मे 
गोपीचन्दन के माम से प्रसिद्ध सौराष्ट्रसूखिका (बरआकतसी) के जल को पाल, 
मार्जत तथा उसमें स्‍तान कराने का विधान है। विय के अभाव को भमिषसरुण 
करने वाली औषधियों मे भ्रियणु, वा तथा दोमक द्वारा एकत्र गीली मिट्टी 
आदि का बर्णेत है । 

इनके अतिरिक्त उन्मादि रोग की चिकित्सा का वर्णन काण्य 6, सूक्से !! 
मे, स्वप्नवीष का काण्ड 6, सूकत 5 मे, केश रोगोरे|का कार्ण्ड 6, शुभ 736 मे, 
मानसिक रोसो का काण्ड 6, सुक्‍्त 96 मे, मच्छमइला का फॉण्ड 7, खुबत 7ज 
में, तर क्षत का काण्ड 7, सूक्‍त 76 में, वाजीकरुण का फाबिड +, जुक्त 4 में, 
कामिनीकरण का काण्ड 7, सूक्त 38 से त्थों पिशर्य रोग का काया 7, 
सूकत 44 में किया गया है । 
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कुछ रोग ऐसे धी होते हैं जिचका ठीक-ठीक निदान नही हो पाता अथवा 
जिनके उपचार के लिए उपयुक्त ओषधि उपलब्ध नही होती। ऐसे सभी रोनो 
से छुटकारा पाने के लिये अथरवेवेब में दो उपाय बताये हैं। काण्ड 3, सूक्त 7 
में आपो विश्वस्य भेषजी कह कर जल-चिकित्सा का विधान किया है| 
इसके अनन्तर काण्ड 20, सूक्‍त 96, सन्त्र 6 में कहा है-- 

मुचामि त्वा हृविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 

होमयज्ञ के द्वारा राजयक्ष्म तथा अन्य सभी अज्ञात तथा दु साध्य रोगो 
से छुटकारा भिल जाता है। यज्ञ के द्वारा वेद ने जहा सामान्य रूप से चिकित्सा 
का उपदेश किया है वहा विशेष द्वव्यो से रोग विशेषों की भी चिकित्सा का 
सकेत किया है। जंसे काण्ड [9, सूक्‍त 38, मन्त्र । में लिखा है - 

ने त यक्ष्मा अरूत्धते नैंन शपथों अछनुते। 

ये भेषजस्य गुल्गुलो सुरभिगेन्धो अध्नुते ॥ 

जिसे गूगल ओषधि की उत्तम गनन्‍्ध प्राप्त होती है उसे राजयक्ष्मा तथा 
स्पृश्य (छूत से होने वाले) रोग नहीं सताते । 

बात-पित्त-कफ के वैषभ्य के अतिरिक्‍त रोगोत्पत्ति का दूसरा कारण कृमि 
क्षयवा जीवाणु (5&7705) है। अथवंवेद (5-29-2, 7) म॑ लिखा है कि अस्न, 
जल, वायु, दूध तथा फल गादि खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर मे पहुच कर 
जीवाणु मनुष्य को रोगी कर देते है। मनुष्य का रुघधिर चूसने वाले, मास 
शोषण करने वाले, शरीर की वृद्धि रोकने बाले, नासिका तथा दातो में पहुच 
कर हानि पहुचाने वाले, मस्तिष्क मे पहुच कर मानसिक रोग उत्पन्त करने 
वाले तथा स्त्रियों की योत्रि और गर्भाशय में प्रवेश कर उन्हे बन्ध्या और 
मृतबस्सा बनाने वाले ऐसे अनेक अदृश्य जीवाणुओं का अथबेबेद काण्ड 8, सूकत 
6, काएड $, सूक्‍त 29, काण्ड २, सूकत 25, काणएड 5, सूक्त 23, काण्ड 2, 
सूक्त 34, काण्ड 7, सूकत 76 आदि मे विस्तृत वर्णन उपलब्ध है । पवेत, बन, 
वनस्पति, जल तथा दृषित स्थान में उत्पन्त होकर आतो मे जाकर रोग 
हत्पन्त करने वाले उदरावेष्टा आदि कृसियों का वर्णन अथवंदेद 2-3!, 8-6 
और 7-58 में मिलता है । अथर्ववेंद 2-3] व 32, 4-37, 5-6, 23 व 29, 
8-23 तथा 9-36 सूबतों में 98 प्रकार के कृमियों के नाम आते हैं । 

अथनेवेद मे मणियों हारा चिकित्सा का वर्णन भी भिलता है। ये सभी 
आौदध रूप हैं जो भित्त-भिस्न प्रकार के वृक्षों, वनस्थतियों, शख आदि से बनाई 
जाती हैं । जादू टोना न होकर ये स्पर्शनचिकित्सा का अंग हैं । इनके बांधने 
या धारण करने से अनेक रोमों को चिकित्सा मे सहायता मिलती है। इनमे 
मसस्‍्तुतम्णि का वर्णव 9-46 में, औदुम्बर मणि का 9-3! में, जगिड़ मणि 
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का 2-4 वे 9.34 में, दर्भभणि का 9-28 में, प्रतिसर सणि का 8-4 से, 
फालमणि का 0-6 मे, वरणमणि का 0-3 में, शतवारमणि का 29-36 में 
तथा शखमणि का 4-0 से किया गया है । 

ओऔषधियो के अतिरिक्त अथर्ववेद मे सू्यं, अग्नि, जल, बायु, विद्य त, होम 
आदि के द्वारा चिक्षित्स होते का सविस्तार वर्णन उपलब्ध है। सूर्य सभी 
रोगो के निवारणार्थे परम ओषध है। 'उद्यग्तेष आदित्य कुमीन्‌ हन्ति'--सूर्य 
अपनी किरणों से सभी रोगी के विषों को नष्ट करता है। प्रश्नोपनिषद्‌ में 
कहा है--'प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य / (!-8) । इससे सूर्यकिरण चिकित्सा 
स्पष्ट है। प्रात सूर्य की किरणों मे रोगी को बिठा कर रुग्ण अग्र को सीधे 
सूर्य किरणो मे अथवा विशेष प्रकार के काच, अश्रकदल, बस्त्र, पत्तो आदि 
द्वारा निश्लरित किरणों में स्‍्तान कराना चाहिये। हृदयरोग, अपची, गण्ड- 
माला, कामला, पाण्डु रोग से पीडित व्यक्ति को उदयकाल के नारगी रग वाले 
सूर्य के सम्मुख बिठाना चाहिये | सूयंकिरण चिकित्सा का वर्णन काण्ड |, सूक्त 
22, काण्ड 6, सुक्‍त 83 तथा काण्ड 9, सूकत 8 में किया गया है। काण्ड 9, 
सूकत 8, मन्त्र 2 में कहा है--उदरात्ते क्‍्लोस्तो ताभ्या हृदयादधि यक्ष्माणा 
सर्वेषा विष निए्वोचमह त्वत्‌---मै तेरे पेट, दाये फेफड़े, नाभि तथा हुंदय से 
समस्त रोगो के विष को निकालता हू । इस सूक्‍त से बाहर भीतर के शरीरागों 
के नाम ले लेकर सू्थे की किरणों द्वारा समस्त रोगो की सफल चिकित्सा का 
वर्णन किया गया है । 

प्राकृतिक पदार्थों मे जल एक महोषध है। वैदिक निधण्टु ((-2) मे 
'अमृतमुदकताम--- जल को अमृत कहा है। अथवंबेद (-44) में भी 
“अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेंषजम्‌' ऐसा ही कहा है । “भाप भिषजा सुभिषक्तमा ', 
'अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा' (-6-2) तथा 'भाप' पृणीत भबज 
वरुथ तन्‍्वे मम (-6-3) इत्यादि बंदिक प्रमाणो से सिद्ध है कि नित्य आहार 
की वस्तु होने के साथ-साथ जल प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य साधन है। 
दृष्टि, खोत, झरने या नदी के रूप मे प्राप्त अथवा कुए से निकला शुद्ध जल 
विविध विधियों -- शीतोष्ण पान, स्पशं, मार्जन, टकोर, भाष, भर्दन, धारापात 
आदि के रूप से प्रयोग किये जाने पर अनेक दु साध्य रोगो को दूर करने मे 
भोषध रूप हो जाता है। जल चिकित्सा का वर्णन काण्ड 6, सुक्‍्त 24 व 57 
में मिलता है । इन मस्त्रो से विशेषत सलद्योग्रण चिक्रित्ता, रक्‍्तसत्राव को रोकने, 
हृदय की घड़कन, जलन व शूल को दूर करने, आखो, एडियो व पजो की 
जलन को शान्त करने आदि रोगो मे जल के उपयोगों होने का उल्लेख है । 
काण्ड |0, सुक्‍त 5, मन्त्र 24 में जल चिकित्सा द्वारा दुष्वध्त्य' अर्थात्‌ 
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स्वप्लदोषकारक स्वप्न को दूर करने की बात कही है । काण्ड 3, सूबत 7, 
मन्ज 5 में 'आपषो विश्वस्य भेषजी.'-- जल कौ समस्त रोगों की औषध बाते 
हुए क्षेत्रिय -- जन्मजात रोगों से छुटकारा दिलाने वाला कहा है । 

काण्ड 3, सूकत , काण्ड ! 9, सुक्त 38 तथा काण्ड 20, सुक्त 96 में 
बतामा गया है कि अग्नि, विद्यु तू, वायु, सूर्थ आदि प्राकृत पदार्थ रोगो को दूर 
करते हैं । अग्नि चिकित्सा, विश त्‌ चिकित्सा, वायु चिकित्सा तथा सूर्य चिकित्सा 
का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग होता है। तथापि होम प्रक्रिया में इन सबका एकसाथ 
समावेश हो जाता है । होम मे अग्नि तो काम करती ही है, साथ ही होम से 
विद्यत्‌ शक्षित अन्तरिक्ष में वासित होकर रोग दूर करन में साधन बनते है। 
होम से वायु शुद्ध होकर लाभ पहुचना तो प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार होम से 
सूर्य किरणों मे भी रोग दूर करने की शक्ति बढ़ जाती हैं। होम द्वारा ओष» 
घियों कक प्रभाव सीधा फेफड़ों में होकर रक्त म॑ चला जाता है और द्वृदय को 
बल देता है । इपलुएजा, हैज्ञा, प्लेय आदि महामारियों की रोकथाम तथा 
चिकित्सा मे होम विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। अज्ञात तथा 
अम्नाध्यसम दु साध्य रोगो की चिकित्सा होम द्वारा ही सभव है। 

यजुवेंद (!-)) मे पशुओ के भी 'अनमीवा” तथा 'अयक्षमा' भर्थात्‌ चीरोग 
रहने की प्रार्थना को गई है । अथवेव्रेद काण्ड 6 का 59 वा पूरा सुक्‍त पशु 
चिकित्सा से सबन्धित है। 

प्रयास करने पर भी आशा और विश्वास के बिता किसी कार्य मे सफलता 
नही मिलती | वही रोगी स्वस्थ हो पाता है जिसके मन में यह विश्वास होता 
है कि मेर। रोग दूर हो जायेगा और मैं बच जाऊगा। अतएव चिकित्सक का 
पहुला काम रोगी को आश्वस्त करना है । रोगो को देखकर मुह लटकाने 
वाले चिकित्सक से अधिक लाभ की आशा सही की जा सकती | यदी कारण 
है कि पारचात्य तथा पोरस्थ्थ अनेक नीतिकारो ने चिकित्सक के रोगी से झूठ 
बोलने को पाप नहीं माता है। 


5 
भ्रथर्ववेद भें मनोविज्ञान 
(श्रीमती) शक्षि तिवारी 
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उनन्‍नौसवी शताब्दी तक ममीविज्ञान एक स्वतम्त्र विज्ञाम न होकर 'दर्शन' 
का अज़ू था। भारत में भी मन और मानतवं-व्यवहांश का विजञांम 'आत्मन्‌' के 
दर्शन और विज्ञान का ही आसुषक्िक परिणम रहा है, इसीलिए प्रथ॒ समस्त 
मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तो से ही उद्भूत प्रतीत होते हैं । भारतीय 
दश्शन के भूलखोस उपमिषदों और उनसे विकसिरस विविश्व दर्षीतों में अनेकासेक 
ममोबेशातिक सिस्ात्तों को प्रतष्ति! का भी बही कारण है । हॉँ० रचुनाथ 


५७७७४७७७आशआाआानक +आा्णणााआबकषा । 
. द्रष्टग्य है, धातांआ॥ ?59०॥०089, जि रिघड्डीफ्राओी। ४४४9७, >लांग 
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सफाय का मन्‍्तव्य है कि उपनिषद्‌-पूर्वे वैदिक प्रन्थो का विषय विशुद्धत 
परमार्थ-विद्या, उपासना, धामिक कृत्य, यज्ञ और प्रार्थनाएं इत्यादि है, अत. 
हमे भारतीयों के इस आद्य वाह मय से कुछ भी दाशतिक या सनोवैज्ञानिक 
विचारो के सम्बन्ध मे प्राप्त करते की आशा नहीं करती चाहिए ।? उनका 
विचार है कि उसमे केवल मन, ज्ञान, अन्तप्रंज्ञा और इन्द्रियों के विषय मे कति- 
पय निर्देश मिलते हैं ।! यह सत्य हैं कि आधुनिक मनोविजञात के अन्तर्गत 
मानव-मन और मानव-व्यवहार के जिन विविध पक्षो का वैज्ञानिक विधियों 
द्वारा अध्ययन किया जाता है, विशेष अर्थों और तत्त्वो के अभिव्यञ्जक बैदिक 
मनन्‍्त्रो से उनसे सम्बद्ध आधुनिक निष्कर्षों के अन्वेषण का प्रयत्न करना सर्वथा 
असद्भत है। यहा केवल बेदो को विश्व रूप* उद्घोधित करने वाली अथरंवेद 
सहिता के आधार पर वैदिक ऋषियो की मन परक अन्तदु ष्टि के बोधन और 
उनके द्वारा मान्य मनोवेशानिक तथ्यों की गवेषणा का प्रयास किया जा रहा है। 


अथर्जवेव-सं हिता श्ौर मनोविज्ञान 

सर्वप्रथम बैदिक मन्त्रकार ऋषियो के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को जानने 
के लिए अथवेवेद सहिता के अध्ययन के भौचित्य को सिद्ध करने वाले कतिपय 
प्रमुख आधार विचारणीय हैं। मानवजीवन को अधिकाधिक सुखी, सुविधा- 
सम्पन्न और शत-बर्षों की पूर्ण आयु से युक्त बताना ही अथर्वेवेद का उद्देश्य 
है ।४ इसलिए बह अपने विषयो के चुनाव मे सीमित नहीं है। इसके वष्ये 
विषयों के अन्तर्गत मेघाजनन, अध्यात्म, ब्रह्मचयसम्पादन, ग्राम-नगर-दुर्गे-राष्ट्र 
को रक्षा, पशु-पृश्र, घन-धान्य तुरगादि, सम्पत्ति-साधन, प्रजाएकता-सम्पादन, 
राजकर्म, शत्रुनाशत, परसेनामोहन, परसेनासवड्चरण, पापक्षय, कृमिनाशन, 
रोगनिधारण, विवाह, गर्भाघान, सोभाग्यसबर्धन, दीर्घायु्य-सम्पादन आदि से 
सम्बद्ध कम हैं। इस कर्म वैविध्य को देखकर अथर्ववेद को सावधि, सस्कृत, 
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धब्बे, विश्वास, रोग, औषधि, उपचार आदि का विश्वकोष कहा गया है ।९ 
पाश्चात्य विद्वान्‌ ब्लूमफील्ड ने भी अथर्ववेदीय सुक्‍ों के विषय-बाहुलय एवं 
विषय-वबैचित्य को देखकर आशएचर्य व्यक्त किया है। सानवमात्र के अभ्युदय 
ओर नि श्रेयद्व के साधक अनेक कर्म और उपायो का उल्लेख करने के कारण 
ही अथर्ववेद की सहिता बैंदिक आर्य के सामान्य जीवन का पूर्ण चित्र प्रस्तुत 
करती है । जीवन की समग्रता का प्रतिपादन मानवीय व्यवहार की चर्चा से 
सबंधा असम्पुक्त नहीं रह सकता है, इसीलिए यत्न-तत्र मनन्‍्शोंम मानवीय 
मनोभाव एवं सवेग और मानव-स्वभाव के सम्बन्ध में विचार व्यक्त हुए हैं। 
अधथर्ववेद-सहिता का पच्रमाश गहन, प्रौढ और उदात्त आध्यात्मिक भौर 
दार्शनिक मन्‍त्रो से भरा हुआ है, जिनमे आत्मा का ज्ञान और बल प्राप्त करने 
के मार्ग बताए गए हैं। ब्लूमफील्ड का कथन है कि अथर्ववेद सहिता में अध्या- 
त्मिक सूक्तो का सबसे बडा सम्रह है, जो प्रत्यक्ष (अथर्व ० !0 2) या प्ररोक्ष 
(अथर्वे० 0.7) रूप से ब्रह्मन और ब्रह्म की व्याख्या करते है । इन आयुष्मिक 
ब्रह्मण्य सुबतों के कारण ही इस वेद को 'ब्रह्मवेद' नाम से भी अभिहित किया 
जाता है ।१ अत अथर्ववैदिक ऋषि उत्कृष्ट अध्यात्म-चिन्तक थ। आत्मा का 
ज्ञान मन के ज्ञान के बिना असम्भव है। ब्रह्म, आत्मा, माया, काल, काम, 
स्कम्भ, प्रजापति, ब्रात्य, ब्रह्मचारी, अतिथि आदि आध्यात्मिक विषयो का 
प्रतिपादन करने वाले अथवंबदिक ऋषियों ने स्वतन्त्र रूप से 'मन' का चिन्तन 
भले ही न किया हो, किन्तु निश्चित रूप से वे उसके स्वरूप और शक्तियों से 
पूर्णंत परिचित थे और इसलिए उनके द्वारा प्रतीत सूक्‍तों में मन से सम्बद्ध 
विचारो की अभिव्यक्षित स्वाभाविक रूप से हुई है। 
अथवेवेद का मन से सम्बन्ध भी देखा जाला है। मनुष्य मे वाणी और 
मन ही दो मुख्य पक्ष हैं। इन दोनो से ही माव्धीय उन्नति के लिये अभ्युदय 
और नि श्रेयस विषयक कमे होते हैं। इस सन्दर्भ में सातवलेकर महोदय का 
विचार है कि 'अथव॑वेद द्वारा जो कर्म किये जाते हैं, वे मन की एकाग्रता से 
उत्पन्न सामथ्यं से ही किये जाते हैं |!" ब्राह्मण ग्रस्थों में भो कहा गया है कि 
6 हिन्दी विश्वकोश, पृ 96 
7 अथर्ववेद एवं गोपयथ ब्राह्मण, एम ब्लूमफील्ड, हिन्दी अनु० डॉ० 
सूमंकान्त, वाराणसी 964, पृ.!2 
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0, अथर्वेबेद का सुबोध भाष्य, भाग , पृष्ठ 4 
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“ऋग्वेद, यजुर्वेद शोर सामगेद द्वारा वाणी पर सस्‍कार होकर एक मात्र 
सुसस्कृत होता है और अयर्वबेद द्वारा मव पर संस्कार होकर दूसरा भाग 
सुससस्‍्कृत होता है |! रोग-निबारण, विजय-सम्पादन आदि के लिए मानसिक 
सामथ्ये अपेक्षित है, अत अथेवेद मे मन शक्ति की अभिवृद्धि की चर्चा और 
प्रसंगत मनोवेज्ञानिक तथ्यों का छुट-पुट निर्देशन सम्भव हुआ है । 

अथर्ववेदीय भन्‍्त्रो के अनुशीलन द्वारा उनमे विकीर्ण रूप से मन और उससे 
सम्बद्ध मानवीय शक्तियों, ममोभाव एवं सवेग, मानव स्वभाव, चैतन्य की कुछ 
विशेष अबस्थाओ के अन्तर्गत निद्रा और स्वप्न तथा मानसिक चिकित्सा के 
विषय मे कतिपय गम्भीर एवं महत्वपूर्ण विचार उपलब्ध होते हैं , इनकी 
विवेषना ही अथर्वेब्रेद सहिता मे मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार है। 
शासमोय शक्तियाँ झौर सल 

अथवंबेद सहिता में मनुष्य मे विद्यमान बहुविध मानसिक और आल्तरिक 
शक्तियों का उल्लेख प्राप्त है--मन, चेतसत, घी, आकूति, चित्ति (स्मृति), 
मति, श्रुत, (अवण शक्ति), चक्षु (दर्शन शक्ति), अपान, व्यान, प्राण तथा 
बहुव्यापिनी सरस्ब्रती देवी (बिद्या) ।* दोनो मस्त्रो मे इन शक्तियों की प्राप्ति 
ओर वृद्धि की प्रार्थना है । प्रथम मन्त्र मे अन्त करण और उसकी शक्तियों तथा 
शानेन्द्रियो का उल्लेख है, तो द्वितीय मन्त्र मे प्राणो और विद्याओ का । अन्यत्र 
ऋषि ने आयु, बल, कर्म, यागादि क्रिया, मनीषा और इन्द्रिय वर्ग की उत्कृष्टता 
की कामना की है? एक अन्य सनन्‍्ञ्र से अलग-अलग देबो से मन, प्राण, 
अपान, चक्षु, श्रोत्र और शरीर के साथ वाणी की सम्पन्नता प्रार्थनीय है।!* 
अत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि तत््वो मे उनकी शक्तियों फी सत्ता 
मानवीय व्यक्तित्व की परिपूर्णता के लिये अपेक्षित है । 


4 मनसंव ब्रह्मा यज्ञस्थान्यतर पक्ष सस्करोति । गोपथ ब्रा० 3 2 
तद्बाचा त्रय्या विश्वयेक पक्ष सस्कुरुते । 
मनसंध ब्रह्मा सस्करोसि । ऐतरेय ब्रा० 5 33 
2 मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चित्तये। 
सत्य॑ श्रुताय चक्षसे विधेय हविषा वयम्‌ | 
अपानाय व्यानाय भ्राणाय भूरिघायसे | 
सरस्वत्या उस्ब्यल्ने विधेय हविषा बयम्‌ ॥ 6 4] |-2 
3 उदायुर्दुदलमुत्कृतमुत्कत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम्‌ । 5 9 8 
]4 बहता मन्न उप छये मातरिश्वया प्र7णापानौ । 
सूर्याच्चक्षु रन्तरिक्षाब्छोच पृथिव्या शरीरम्‌। 
सरघ्वत्या वाचमुप छुयामहे मनोयुजा। 5.0 8 
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(|) प्रात्मन 

अथवेबेद के अनुतार मानवीय व्यक्तित्व का केन्द्र तत्त्य आत्मंत्‌' है। ऋषि 
कहेंते हैं, जिस प्रकार विराट शरीर में अन्तरिक्ष व्याप्त है, उसी प्रकार 
मेरे शरीर के मध्य भाग में आत्मा वास करता है। यह मैं (जीवात्मा) कभी 
भी न मरने वाला अमर हू !!£ अन्यत्र वर्णन है कि नो द्वारो वाले और तोन 
गुणों से जावृत शरीर रूपी कमल में यक्ष रूप आत्मा बैठता है।* यही सबं- 
प्रथम उत्पन्त हुआ था और यही सब मनो मे प्रविष्ट हुआ है? एक दूसरे 
सच्त्र से भात्मा को पूर्ण कहा गया है ॥/* स्पष्टत आत्मा को इन्द्रिय, प्राण ओर 
शरीर से पृथक्‌ समझा गया है !!* सहिता के दार्शनिक सुक्तों मे आत्मा के 
स्वरूप पर विस्तार से विचार किया गया हैं। मन्‍्त्रों मे आत्मा और ब्रह्म का 
तादात्म्य भी दर्शनीय है ॥१९ 
(2) प्राण 

अथर्ववैदिक ऋषि ने शरीर के सारतत्त्व प्राण का बहुश वर्णन किया 
है । प्राण सूक्‍त (4 4) मे प्राण-शक्ति को सर्वोच्च शक्ति बताते हुए उसका 
समीकरण महान्‌ शक्तियों से किया गया है--प्राण विराट है, प्रेरक है, उसकी 
सब उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य, चन्द्रमा ओर प्रजारति है ।४ प्राण ही 
वायु और मातरिश्वन्‌ है।” प्राण ही जीवन-शक्ति है, इसी लिए देव रूप समस्त 
इन्द्रिया उसी के वश मे रहती हैं ।”” वस्तुत प्राण के रहते ही शरीर की 
स्थिति है , इसोलिए सूक्‍त के अन्त मे प्रार्थेता है--हे प्राण ! भेरे से पुथक न हो, 
मेरे से दूर न हो। पानी के गर्भ के समान हे प्राण ! जीवन के लिए तुझे अपने 


5 सूर्यो में चक्षुर्बात प्राणों न्तरिक्षमात्मा पृथिबी शरौरम्‌ । 
अस्तृतो नामाहमयमस्मि***5.9.7 
6 पुण्डरीक नबद्वार त्रिश्चिर्गुणेभिरावुतम्‌ | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मनिदों बिदु ॥ 0 8.43 
7 एको हू देवों मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात. 0.8,28 
8 अयुतो5हमयुतो मे आत्मा । 9 5] ] 
9 59.7 
20. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदु परसेष्ठिनम्‌ !0 7 ]7 
2 प्राणों विराट प्राणो देष्ट्री प्राण सर्व उपासते । 
प्राणो ह सुर्येश्चन्द्रसा [प्राणमाहु प्रजावतिम्‌॥ ! 4,]2 
22 प्राणमाहुर्मातरिश्बान बातो ह प्राण उच्यते । .4.5 
23 प्राणों मृत्यु प्राणस्तक्या आण देजा उपासते | 4.4.] 
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अन्दर बाघता हू ।* ऋषि प्राण को नमस्कार करते हैं, क्योकि उसके अधीन 
ही सब कुछ है, वही संबका ईश्नर भौर अधिष्ठाता है ।“ प्राण से प्राणों के 
रक्षण की प्राथंना है ।१९ एक सम्पूर्ण सूकत में प्राणों से भयभीत न होने के 
लिए कहा गया गया है | अथर्ववेद में प्राण का मन से सम्बन्ध भी प्रतिवादित 
किया गय” है---इस रूग्ण व्यक्ति के निष्प्रण शरीर में मन्त्र के प्रभाव से सर्व- 
प्रथम प्राण आए, पुत मन आए, उसके अनन्तर चक्षु आदि इन्द्रियाँ और 
एशरीर के अग प्रत्यग मे बल | अत प्राण शक्तित मन से श्रेष्ठ है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (2 2-5) मे जिन अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
मय भौर आनन्दमय-परुचकोशों का वर्णन है , उनमे से अथर्व॑वेदोय प्राणसूकत 
में 'प्रिया तनू (मन्त्र 9) द्वारा प्राणणय कोश का सकेत ग्रहणीय है क्योकि 
सब ही इस पर प्रेम करते हैं।”? मंत्रायणी उपनिषद्‌ (2 6) आदि सपनिषदो मे 
प्रणं, अपान, समान, उदात और व्यात - पाँच प्राणों का वर्णन है। अथर्वैवेद 
सहिता के मन्‍्त्रो मे प्राणो के कुछ प्रकारों का निर्देश उपलब्ध है, यथा प्राण और 
अपान मुझे मृत्यु से बचाए, इसे न प्राण त्यागे और त ही अपान इत्यादि | 
प्राण और अपान के साथ “व्यान! का उल्लेख भी प्राप्त है।श मत्त्रों मे कभी 
'उदान' नाम भी इन नामो के साथ उपलब्ध है ।*१ अभरवंबेद से 'प्राण” अर्थ मे 
में 'असु' शब्द भी प्रयोग मे आया है। एक मन्त्र (653 2) मे प्राण और 
आत्मा के साथ व्यवहृत 'असु' शब्द को सायणाचार्य ने प्राणवाची ही माना 
है। विकल्प से व्याख्या करते हुए उनका कथन है कि प्राणापानादिवृत्ति से 


24 प्राण मा मत्‌ पर्यावतों बे मत्दयों भविष्यसि । 
अपा गरभेमिव जीवसे प्राण बध्तामि टबा मयि ॥ ]] 426 
25 प्राणाय नमो यस्य सर्वेसिद बे । 
यो भूत सर्वेस्येश्वरो यस्मिन्त्सबव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 4 4., 
26 प्राण प्राण त्रायस्व | 49 44 4 
27 एवा में प्राण मा बिभे । 25 | इत्यादि | 
28 ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुर॒थों बलम्‌ । 530 3 
29 अधर्वेबेद का सुबोधभाष्य, सातबलेकर, भाग 4, काण्ड !, पृ 37 
30 प्राणापानौ मृत्योम्ा पात स्वाहा । 2 6 ।, मैम प्राणी हासौन्मो अपान 


2 28 3 तथा 3 !! 5-6, 5 0 8, 63 2, 7 53.5 इत्पादि । 
3] 6 4]2, 0 2 3 


32 ]8 26 
33 मा ते हासिषुरसब शरीरम 8 226 
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मुक्त का वास प्राण' है तो वृत्ति विशेष का सास 'असु' | अन्यत (6,04,) 
में उन्होंने इस पद से सामान्य रूप में प्राण” का अभिप्राय भी लिया हैं। खास्क 
ते भी असु को प्राण नाम बताया है | प्राण शरीर मे क्षिप्त रहता है, इसलिए 
असस-क्रिया (/अस्‌) थोग से उसका नाम 'असु' पड़ा है।४ प्राण ओर असु 
शब्दों का एक साथ प्रयोग होने पर (8 | 5) ह्वीटने ने अर्थ भेद को स्वीकार 
करते हुए इनसे क्रमश, श्वास और जीवन का अभिप्राय लिया है ।» प्राण का 
'असु! पर्याय उसके जीवन-शक्ति रूप का झोतक है। 

अथवेवेद-सहिता मे प्राण का जिन्तन परवर्ती भारतीय अध्यात्म-शास्त्र 
का मूल है। इस सम्बन्ध मे डॉ० राधाकृष्णन का मत उल्लेखनीय है कि अथर्वे- 
वेद मे प्राण शक्ति के सिद्धान्त का सर्वप्रथम उल्लेक्ष मिलता है, जो परवर्ती 
काल के भारतीय तत्त्वदर्शन का प्रमुख विषय है ।१९ 
(3) बुद्धि 

बुद्धि मनुष्य की सामान्‍य क्षमता या ग्रहण-शक्षित का नाम है । तक, स्मृति, 
ज्ञान इत्यादि बुद्धि के धर्म हैं। यही कर्मों और विचारो की निर्णायिका शक्ति 
है । अथर्ववेद-स हिता मे इसे 'धारणाशक्ति” होने से 'मेघा' कहा गया है। एक 
सम्पूर्ण सूक्त (6 08) में 'मेधा” का आह वान है ओर लुप्तोपमा द्वारा उसके 
सामर्थ्य का चित्रण किया गया है--ऐ मेधे ! जिस प्रकार सर्व प्रेरक सूर्य की 
किरणें शीघ्र ही सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करती हैं, उसी प्रकार तुम भी सभी 
विषयों को व्याप्त करने वाली अपनी शक्तियों के साथ हमे सम्प्राप्त हो ।१7 
यह मेघा ब्राह्मण, ऋषि, ऋभुगण ओर असुर सभी से सम्बद्ध है और उनके 
द्वारा अपना सर्वस्व सानी गई है |” व्यक्तित्व के पूर्ण मिखार के लिए ब्रह्म- 
सारी सूक्‍त में प्राण, मन आदि के साथ मेधा को भी प्रकट करने की प्रार्थना 
की गई है ।** श्रुत की कामना" ही मेघाजननार्थ प्राथंना (]) का आधार 
उपन्यस्त करती है। अन्यत्र इच्छा व्यक्त की गई है कि बुद्धि का मन्धन न हो 


34 असुरिति प्राणनाम, अस्त शरीरे भवति । निरक्‍्त 3 2 


35 #प्राद्वारशएढत॥ अबफााांद, जे 0 ज्लांधा०ए, ]962, ४० ॥, 
ए 474 


36, वाताबा शारा08कारए, ए० ]9 422 
37 त्व॑ नो मेधरे प्रथणा गोभिरश्वेभिरा महि। 
त्व सूयस्य रश्मिभिस्त्य नो असि यज्षिया । 6 08 | 
38 6 08.2-3 
39. प्राणापानौ जनयन्ताद्‌ व्यान वाच्र मनो ुदय ब्रद्म मेघाय ॥ ] 5.24 
40. अस्तु मयि शृतम्‌ । ..2 
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भौर उसे हामि न पहुँचे ४ ऋषियों ते अग्ति से 'सुमेघसः” (सायज-शोचन- 
धारणाशगिलस हिता ) होने की कसा व्यक्त को है ।# उपासक को संतोष 
है कि उसने सत्यनिष्ट मेघा (ऋतस्य मेघाम्‌) को अ्हण किया है ।«१ संष्त्रो 
में अशोधत और पापप्रवण बुद्धि (अचित्ती ) के निराकरण की अभ्यर्थनाएं भी 
की गई हैं।४ 'मेधा' शब्द को व्याख्या सावण ते 'अुतधारण सामध्य रूपिणी 
वेवी' (6 08 ]) भौर 'आशुविद्या ग्रहण कुशल बुंद्धि' (।7 5 24) रूप मे 
की है । सातवलेकर महोदबर* 5 में हमे 'धारणा शक्ति काली बुद्धि (82 ] 53) 
माना है और छ्िटने+" ने इसे '५७३१00/ अर्थ मे ग्रहण किया है। अथर्व 
बेदसहिता में बुद्धि के लिए व्यक्हूत मतीषा (598), थी (64] ) और 
धीति (9 0 7) इत्यादि नामों से इसके मतन, ध्यान और धाश्ण के साम्थ्यँ 
का बोध होता है । 
4 इृच्व्रिय 

अथर्ववेदीय मन्‍्त्रों मे शरीर को कभी सप्त इन्द्रिय-चिवरों से युक्त! और 
कभी नबद्वारों से सम्पस्न कहा गया है, तो कभी आत्मा को दस इन्द्रियों से 
सम्प्न ।४? यहाँ झातेन्द्रियों मे चक्ष और भोत्र का अधिक उल्लेख हुआ है, 
तो कर्म रिद्रेयो मे भाणी का । इन्त्र की स्तुलिसे उनके बुहत्‌ इन्द्रियन्यल का 
स्मरण इन्द्रियों की शक्ति की न्यूनध्रिकता व्यक्ज्जित करता है ।* श्रोत्र, चक्षु 
आदि इन्द्रियो के अधिकाप्निक स्ममध्यं की प्रार्थनाओ का भौचित्य भी इसी 
बोध-प्रतीति पर अबलम्बित है| देवज्ञभो से सामान्य रूत मे इन्द्रिय या उनके 
बल की कामना सी की गई है अथर्ववेदसहिता से कुछ विक्लेष इन्द्रियों का 
सम्बन्ध बाह्मशक्सियों और देवों से क्री स्थापित किया ग्रया कै; यभ्रा चक्षु 








44 मा न आपो मेधा या ब्रह्म प्र मथिष्टन । 9 40.2 
42 7647 

43 20 485.] 

44 26 35 

45 देखिये मेधा मतो धीयते निरुकत 3 !9 

46 &फ्ाद्घाए8२९७०७४ 58980 ५४०! । 9 358 
47 के सप्त खानि वि तदर्द शीर्षाणि । 0.2,6 
48 0 8 43 

49 56 -0 

50 तलब त्यदिन्द्रिय बृहत्‌ । 20 06 । 

5] पुनर्मेस्विन्द्रिमम्‌ । 7 67. 
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का सू.लोेक और सूर्य देव से सम्बन्ध है।/ शानेन्द्रियो द्वारा विषयों का प्रहण 
करने मे मल के समोंस की आवश्यक्रता का सकेंत भी प्रत्र-तप्र मन्‍्त्रों मे प्राप्त 
होता है--'वे मत और चक्षु से देख रहे थे' ॥०» इन्द्रिय विषय के ग्रहण और 
प्रकाशन का आवश्यक साधन मानी गई है। 
(5) शरीर 

अथर्वेबदिक ऋषियो ने !! 8 सुक्‍त से मोनवी शरीर की रघना और 
उसमे आत्मा के मिव्रासं एवं सम्पूर्ण देवताओं के स्थान आदि का रहस्थमय 
वर्णन किया है | इस सूक्‍त में विविध झारीरिक अगो, बेष्टाझो, अवस्थाओ और 
शक्तियों की व्यापक समीक्षा की गईं है--प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत, अभौतिक 
और भौतिक शैक्षितयाँ, ध्यान, उदान, वाणी शौर मत, ये सब शरीर के साथ 
चलते हैं| आशीर्वाद, घोषणा, सम्मतियाँ, विशेष अनुशासन, चित्त ओर सब 
सकतप शरीर मे प्रविष्ट हुए । बेठना और रहना, त्वत और छऋपणता, युह्, 
शुक्र, स्‍्थूल, जलरूप तथा बीध्रत्स भाव ये सत्र शरीर के साथ रहे हैं ।** अत 
शरीर ही समस्त कर्म, चेच्टा और भावों फा आघार है। मानवीय शरीर की 
अद्भुत रचना (0 2) अथवंबेद के अनुसार देवो का विलक्षण कार्य है। मानव 
के अतिरिक्त पशु के शरीर-रचना विशान से भी अथरवेवेद पर्याप्त परिचित 
है ।० भौतिक शरीर के महात्म्य को स्वोकार करने के कारण ही ऋषियों ते 
शारीरिक अगो की पृष्टता, सम्पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य के लिए 
अनेको प्रार्थनाएँ की हैं ।५४ थे अपने शरीर को पत्थर-सदृश सुदुढ बनाने की 
कामता करते हैं |” शरीर का कल्याण भी उनका अभीष्सित रहा है ॥” 
(6) सनस 

सानधीय मन का सम्बन्ध एक ओर शरीर से है, क्योकि बहू शरीरा- 
घिष्ठित है तो दूसरी ओर आत्मा से, क्योक्ति कह भात्तत से क्तिफल्तरित होता है। 


52 दिये चक्षुषे नक्षत्रेभ्य सूर्यायाधिपतये स्वाहा | 6 0 3 

53 अन्वैक्षन्त मतसा चक्षुषा चल । 2 34 3 

54 ][,8 26-28, अथबंबेद का सुंबोध भाष्य, सातवलेकर, भाग 4, प्‌ 04 

55 9 7, 40 9 

56 अधर्ववेद एब गोपथ-आ्ादह्ाण, एम ब्लूमफील्ड, अनु डा सूर्यकान्त, 964, 
पृ 30 एवं आगे। 

57 अश्मानं तन्‍्वं5कृृधि | | 2 2 

58. तेता ते तन्वेशकरम्‌ । .3 [ 


234 प्राइश0रा26. & टासप7९& आफएफ्राए5 वर १प्तह #प्र४8४8५५ए४४७५ 


अथर्वदेद में यद्यपि पृथक्‌ कृप से मत का विवेचत नहीं किया ग्रया है, तथापि 
इसकी पर्चा बढुश की गई है , उसके आधार पर अथर्ववेंदिक ऋषियों के सत 
के स्वरूप, कार्य, महत्व आदि से सम्बद्ध विचारों का अध्ययन सम्भव है । 
 मनस्‌' का स्थान देश इन्द्रियो से अपर है, उसे एकादश (5 6 ) 
अथवा दशश इन्द्रियों मे पृथक एक (5 |5 !) कहा गया है । कभी प्रथ झाते- 
रिद्रयों का उल्लेख करते हुए 'मन' को षष्ठ स्थान दिया गया है|» ऋषि का 
प्रतिपादत है--'मैं स्वय नहीं जानता कि मैं किस प्रकार का हू । शरीर से 
अन्तहित और उन्हीं से बधा हुआ मैं अपने मन के द्वारा सर्वंजगतू का व्यवहार 
करता हु ।०० मानव-व्यवहार के आधारभूत इस सन के विषय मे जिशासा 
व्यक्त की गई है कि किसने इसे रखा है ।९ 
प्रथम सूकत में 'मनस्‌” को देव कहा गया है ।*४ सायण ने इससे 'द्योत- 
तात्मक अन्तकरण' का वर्थ लिया है तो निम्क्‍त के वृत्तिकार दुर्गाचाये ते 
'सर्व स्त्रियबु सिदी पक 5 का, अथ्वेवेद-सहिता मे अन्त करण अथवा अन्तरिन्द्रिय 
को सामान्यत 'मतस” कहा गया है ।९५ किन्तु इसके समकक्ष अर्थ में ही हृदय 
ओर चिस शब्दो का प्रयोग भी किया गया है । प्राय इन नामो के सहृप्रयोग 
भी उपलब्ध हैं," जो सिद्ध करते हैं कि इन के भावार्थ में सूक्ष्म भेद अवश्य 
स्वीकार किया गया था। 'मनस्‌' मननशक्ति (५/मन्‌“) के भतिरिक्त सकहप 
इत्यादि का भी वाचक है |"? सायण के मत मे यह 'सकल्पथिकल्पद्ेतुभूत अन्त - 
करण वृत्ति का नाम है।?5 “चित्त' (३/चित्‌) प्राय मनस्‌ या अन्त,करण के 


59 इमासि यानि पण्चेन्द्रियाणि मन षष्ठानि में हृढि ब्रह्मणा सशितानि । 
9.9 5 

60 न वि जानामभि यदिवेदभस्मि निष्य सनड्ों मनस्ता चरामि | 9 0 5 

6! केतास्मिन्‌ निहित मकर । 40 2.9 

62 पुनरेहि वाचस्पते देवेव मनसा सह | 4. 2 

63 निरुक्‍त 0 [8 [ 

64 बह गृभ्णामि मतसा मनासि। 694 2 

65 मत, चित्त, हृदय--3 8 6, मन, हृदय--3 20 9, हृदय, चित्त--3 25 6, 
हृदय, मन--4 39.0 इत्यादि । 

66 मनो मनोते । लि० 44 

67, मनसा मन सकल्पमात्रेण । अथर्वे० सायण भा० 6 93.2 

68 320 9 

69 जचित्तम्‌ चेतते ।नि० 6 
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क्षय में प्रयुकत हैं,” किन्तु मतस्‌ के साथ व्यवह्वुत होने पर इस छब्द से चिन्तन, 
शक्ति, संज्ञान, विचार, ज्ञान, ([7/०॥-छ्विटने 3.8 6) इत्यादि की प्रतीति ही 
प्राय भाष्यकारो द्वारा की गई है । यास्क ने इसे प्र ज्ञान कहा हैं ।0 इसी प्रकार 
'हुदय' भी सामात्यत मनतस्‌ अथे से प्रयुक्त है, किन्तु मत या चित्त के साथ 
प्रयोग मे आने पर इसका विशेष अथे सायण द्वारा क्रश द्ृदयोपलक्षित 
अन्त करण' और “हृद्यपुण्डरीक' किया गया है ।?ह एक स्थान पर हृदय को 
चेतना कहा गया है ।** 
सर्वेजमत्मूलका रण रूप यह मन परम्रेष्ठी द्वारा सृष्ट भौर ब्रह्म द्वारा 
सशित बताया गया है ।/*४ शिर और अन्न के साथ मन» ब्रह्मकोश की रक्षा 
करता है। ऋषि ने मत की तीत्नगति का उल्लेख उपमान रूप में किया 
है ।7० मन की चञ्चलंता को लक्षित करके ही प्रश्न किया गया है कि कैसे मन 
कभी स्थिर नहीं होता है ।” मत का सम्बन्ध चन्द्रमा से है। चन्द्रमा प्रजापति 
के मन से उत्पन्त हुआ था ”” और चन्द्र ही मन का अधिष्ठाता देव है ।”” 
मन म॑ प्रव्रिष्ट सद्भुल्प को अथर्ववेद मे 'भआकूति' नाम दिया गया है 8० 
सुभगा आकूति देवी चित्त की माता बताई गई हैं |”! ग्रिफिथ ने इसे विचारों 
की देवी सद्भुल्प ([7/शाह0॥) माना है ।?* वस्तुत 'आक्रृति' सड्भूल्प, इच्छा 
या कामना का नाम प्रतीत होता है, जो मन भे रहती है। एक मन्त्न इसे हृदय 
में स्थित कहता है ॥5« प्राण, अपान, चक्षु, श्नोत्र, अक्षिति, क्षिति, व्यान, उदान, 
70 49 4, 32 5, 3 25 5, 69 2, 6 43 3 इत्यादि 
7] चिक्तानि प्रज्ानानि । नि० 93 
72 320 9, 325 6 
73 चेतों हृदयस्‌ ॥ 9 7.] 
74 इद यत्‌ परमेष्ठिन मनो वा ब्रह्मसशितम्‌ । 9 9.4 
75 ठ॒त प्राणो अभिरक्षति घिरो अन्तमथों मन | [0 2 27 
76 यथा मनो मनस्केते परापतत्याशुमत्‌ । 6,05.! 
77 कथ ने रमसे मत । 07 37 
78 चन्द्रमा मनसो ज्ञात ।9 67 
79 मनश्चन्द्रों दधातु मे । 9 43.4 
80 आकूतियाँ वो मतसि प्रविष्टा । 6 73 2 
8] आकूति देवी सुभगा पुरो दर्घे वित्तस्य माता सुहया नो अस्तु | [9 4 2 
82 १रफ6 मझज्जगा$ ० पाल 65898५४९०8, रे ।ल, (आकर, 97, 
पठण एप, 9 3267 
83 चित्ताकर्त च यवृहुद्दि | .9.[ 
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वाणी और संत सिश्चित रूप से सस्टुल्पशक्ितिं को घारण करते हैं (४५ अश्यक्ष 
कहा गया है कि 'मस्यु' ने सद्धूल्प के घर से अपनी स्थरी (सझ्धूलंप-शक्ति) को 
प्राप्त किंया था ।7६ ब्लूमफील्ड के मत मे इसका अभिप्राय है--मन्यु (मति) 
आकूति (प्रशा) को सद्कुल्प के घर से ले जाता है ।*९ सहिता में आकृति की 
पूर्णता प्रार्थंनीय है।* 

मनुष्य मन द्वारा सद्भूल्प करता है ।*? वह हृदय और मत से इच्छा करता 
है ।१९ सन की स्थिरता प्रीति की दृढ़ता के लिए आपेक्षित है--गीबें घर में ही 
रहे, भाग न जाएं, इसके लिये सब देवों से उनके मनो को स्थिर करने की 
प्रार्थता है ।१९ सामान्य जन के मन मे मोहित, आसक्त या आकर्षित होने को 
प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं ।९ इसके विपरीत शुभ और सत्य सद्धूल्प के कारण 
सत्य मन की शक्ति असीमित होती है, ऐसा मन शुभ आचरण मे दूसरे मनो 
को प्रेरित कर सकता है ।"? मानवीय मन कर्मो का आधार है। मन्त्रों मे---मत 
से नमस्कार करना (6 93 2), मन से पवित्र करना (4 39 0), मनोकामना 
के साथ याचता करना (57 5), मन से होम करता (940), मत ले 
अनिष्ट चाहना (2 । ]4), मत से बुलाना (8 2 2!) इत्यादि कथनों से 
सिद्ध होता है कि मन का योग कर्मों के साफल्य और सुसम्पन्तता से विशेष 
महत्त्व रखता है। तभी विरोधी भावों से युक्त मन वाला व्यक्ति भेदादि 
विदद्ध कर्मों मे प्रवुत्त होता है ।** मत की विमुखता कर्मा की निष्फलता का 
हेतु है, देवता से प्रार्थवा है कि झत्रुओ के व्यवस्थित चित्त को अव्यवल्थित कर 


84 प्राणापानों चक्ष श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्व या । 
व्यानोदानौं वाह मनसस्‍्ते था आकतिसावहन्‌ ॥ ! 8 4 

85 यम्मन्यु्जायामावहत्‌ सकत्पस्य गृहादधि | ! 8 ! 

86 अथर्बवेद एवं गोपथ-ब्राह्मण, एम ब्लूमफील्ड, अनु० डा. सूर्मकान्त, पु 82 

87 स॒ मं आक्तिऋ ध्यताम्‌ ) 436 4 

88 सनसा सकल्पयति तद्‌ देवां अपि गच्छति | 24 3] 

89 इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌। 42] 5 

90 विश्वे देवा क््तिह्‌ वों मनासि | 4 32 

97 मलोमुह (2 2 5), चिलाति मोहयत्‌ (3 2 3), चित्तानि प्रतिमोहयन्ती 
(3 2,5), चित्ताति मोहय (5 2 5), एवा मथ्यासि ते मनो यथा 
(2 30 !) इत्यादि । 

92 बह गृष्णामि सनसा सनांसि । 3 8.6, 6.94 2 

93. प्रत्यग्‌ विभिन्धि कब तम्‌ । $.9 5 
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दो, शत्रुसेना का चित्त विचलित हो जाएं," जिससे वे पराजित हो सकें। 
अत. झूभ अचया अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के सम्षादन में मम की अनुकूलता 
अपेद्षित होती है। मानसिक शक्तियों के विकास अथवा सन की वुढ़ता के 
उद्देश्य से बुहत्‌ (महान्‌ ब्रह्म) से मन की याचना की गई है ।”* 

सन का सम्बन्ध बाह्य शारीरिक चेष्टाओ और वाणी से है। एक मन्त्र में 
कहा गया है--जो (राग-द्व षादि भाव) हृदय के अन्दर होते हैं, वे ही बाहुर 
भी (हमारे सुंखादि या व्यवहारी मे) अभिव्यक्त होते हैं और जो बाह्य कर्मादि 
होते हैं, उन्ही के प्रति हृदय के अन्दर भाव होते है ।” साथ न इस मन्त्र की 
व्याब्या से वाणी और मत का सम्बन्ध बताया हैं।?* जो अर्थ अभ्यम्तर मन 
विषय बताता है, वही बाह्य वाणी का विषय होता है | इसी प्रकार बाह्य याणी 
का विषय अन्तर मानस द्वारा ग्राह्म होता है। जब (मानसिक) शसक्तिया 
बाणी पर आदढ होती हैंतो उसकी शक्तित बढ़ती है ।?* बाण) मे सन की 
शक्ति रहतो चाहिए, इसीलिए बृहस्यति से “आकृति बाक्‌' की कामना की मई 
है ।० 

सब देवता 'महामता' है ।!” क्योकि उनकी मानसिक शक्षिसयाँ पूर्ण लिक- 
सित होती है। इन्द्र मनुष्य की सहायता में तत्पर रहने से 'नमन ” (20 37 4) 
और तेजो से उत्तम मननशील होने से 'सुमता ” (20 2] 4) हैं। वे ही शुभ 
और उत्तम मन से युक्‍त प्रथम देव हैं ।!" इन्द्र अपने मन को दान के लिये 
प्रेरित करते हैं ।!०१ तभी उनका मन अराध्नीथ है ।!९4 ऋषियों का अन्‍्तर्वेदन 
अथवा मनोबल भी सर्वेथा निर्दोष होता है क्योकि उनके अत करण के भ्ध्य 
सत्य रहता है ।!?* इसके विपरीत मानवीय मत सामान्यतः अपनी सम्पूर्ण 


94 विष्वक सत्य कृण॒हि चित्तमेषाम्‌ | 3 4 

95 बिष्वक्‌ पुनंभुवा मन । .27 2 

96 बुहता मन उप छूये । 5 0 8 

97 यदन्‍्तर तद्‌ बाह्य यद बाह्य तदन्तरम्‌। 2 30 4 

98 अनेन बाड़ मनसयो परस्पर विसवादो निरस्त । सायण ॥ 

99 यच्छक्रा वाचमारूहन्तन्तरिक्ष सिषासथ | 20 49 | 

00 बुहस्पतिभ आकतिमाडिरस प्रति जानातु वाचमेताम्‌ । 9 44 
0[ महामनसाम्‌ “ देवानाम्‌ । 9.3 40 

02 यो जात एव प्रथमों मनस्वान्‌ देव ' । 20 34 | 

03 मनो दानाय चोह्यन्‌ ! 20 58 2 

04 एवा ते राष्य मन. । 20 60 ! 

05 घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेश्यश्चक्षुयेदेया मनसश्च सत्यम्‌ 2 35,4 


238 पम्राइबण्शठका, & ८शाट&, धर्फाएड एव प्तह #7छ« च&छ90& 


भक्ति से सम्पस्त नही होता है। बृहस्पति से की गई प्रार्थना, 'जो मेरे मन का 
छिद्न है, उसे धर दें,/०० इसोलिये साथेक है। इसी सन्दर्भ मे अथर्ववेंदीय मत्रों 
में अनेकश शुभ मन, उत्तम मन, शुभ सकूल्प मन के निमित्त की गई प्रा्थ- 
नाओ!?? का ओऔचित्य है। यजू वेंदीय शिव सद्भूल्प सूबत (बा० स० 34 6) 
इस विषम में स्मरणीय है। जाषवंण ऋषि मानते हैं कि हृदय मड्भलवृत्तियो 
से ही सृप्त होता है।*? 

मन मनुष्य की पाप मे प्रवृत्ति का कारण है। अथर्ववेद में अशुभ-आचरण 
और पाप से बचने को तथा उनके नाश की अनेक प्रार्थनाए है" पाप 
से हृदय में वेदना उत्पन्न होती है मानो इन्द्र ने हृदय में अरिनि सुलया दी 
हो ।! 7० मानसिक सन्‍्ताप से बचने के लिए ही 'असन्ताप हृदय” की कामना की 
गई है । 777 एक मन से सल से पाप या पापी विचार को दूर करने की 
प्रार्थना है,' '” क्योकि उससे मुक्त होने पर ही मानसिक कष्टो का निवारण 
सम्भव है। ब्लूमफील्ड ने यहाँ 'मानस पाप' का प्रायश्चित्‌ निर्दिष्ट किया 
है ।! !5 एक अन्य सूक्‍त “'पाप्मन्‌' के प्रतिकूल कहा गया है।??* थे पाप 
जागृत या स्वप्तन-अवस्था मे न केवल चक्षु आदि इन्द्रिय और वाणी द्वारा 
किये जाते है, अपितु समान रूप से मन द्वारा भी सम्भव हैं ।7 7? 

अथवेवेद-सहिता में परिवार, समाज और राष्ट्र मं क्षलडो को शान्‍न्त 
फरने के लिए तथा सबमे सोहादं, सम्भावना भौर सुब्यवस्था की स्थापना 
के लिये 'सौमनस्य' पर विशेष बल दिया गया है! सज्ञान अथवा एकमत्य के 
लिये मन्त्र, समिति, बन्नत, मन, चित्त, आकृति, हृदय इत्यादि की सबमे 





]06 यन्‍्मे छिंद्र मनसः' स दधातु बृहस्पति । 9 40! 

]07 6533, 370, 33 ]9, 4 2 6, 4 2 36 इत्यादि । 

]08 शिवाभिष्टे हृदय त्पंयामि । 2.29 6 

09 दे», अथर्ववेद एवं घोपथ ब्राह्मण, एम ब्लूमफील्ड, अनु ० ढा० सूर्यकान्त 
पृ० 72 एवं भागे 

0 स्व तस्‍येन्द्रों हृदयेडस्निमिन्धे 5 8 5 

]!4 असताप में दृदयम्‌ 6.3 6 

2 परो5पेहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि 645] तुलनीय, ऋ स. 
0 64, इत्यादि । 

43 अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण, पू 74 

]4 अब मा पाप्मन्सूज 6 26 ] इत्यादि । 

5 यच्चक्षुबा मनसा यच्च वाचो पारिम जाग्रतोयत्‌ स्वपन्‍त 6963 
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समामता प्रार्यनीय हैं ।7 ! ९ अथर्ष वेदीय 'सांमनस्य' सूकतों? 2? सें समन्वय या 
एकचित्तता (समनस््‌, स्लांमनस्थ, सोमनसू, सज्ञान) की आवश्यकता व्यक्त की 
गई है। सभी जतो में परस्पर समभाव के लिये हादिक एवं मानसिक स्तर 
की समानता सर्वप्रधान है? राष्ट्र की एकता के सिये राजा अपने मन, 
चबिल गौर हृदय के समान प्रजाओ के मन, चित्त और हृदय भी आकांक्षा व्यक्त 
करता है ।*” 

अथ्ेबेद सहिता में यत्र-तत्र माता, पिता आदि विशेष रूपों से मनुष्य 
के सामान्य मनोविशान पर प्रकाश डाला गया है। प्राय ये वर्णन उपभात रूप 
में उपलब्ध है । माता उत्पन्न शिशु को अपने हृदय से लगा लेतौ है,” पुत्र 
को सुख प्रदान करती है,” प्रसन्‍नता के साथ अपनी गोदी मे बंठाकर उसको 
रक्षा करती है ।” वह प्रेमपृर्वक पुत्र का स्वागत करती है ।!** पिता का 
हूदय पुत्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से पूर्ण रहता है |!” पुत्र विता के 
समौप नि सकोच और सहजभाव से जाता है ।** पत्नी पति को देखकर 
सम्मिलन की उत्सुक हो जाती है ।'*” इन उदाहरणो से यह तथ्य स्पष्ट होता 
है कि विशेष रूप मे व्यवहार करते हुए सभो जनों की मन स्थिति सामान्यत 
एक सी ही रहती है । 
सनोभाव एवं सवेग 

भावना और उससे सयुकक्‍त सवेग समानव-जीवन को रसमय बनाते हैं। 
भावनाओ के अन्तगेत प्रधानत सुखात्मक और दु खात्मक भनुभूतियाँ ही 
प्रमुख हैं। अनुभूति का जटिल रूप ही सवेग कहलाता है । सवेग एक 
मानसिक प्रक्रिया है। जिसे चेतना के भावात्मक पहलू का उत्तेजित 


6 6 64 2-3, तुलनीय, ऋ स 0 9] 3-4 

87 3 30, 6 64, 6 73, 6 74, 6 23, 7 52 इत्यादि । 

]8 सहृदय सामनस्य भविद्वष क्णोमि व 3 30 | 

]9 आह गृध्णामि सनसा मनासि सम चित्रमनु चित्रेभ्रिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि व क्ृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत ॥3 8 6 

20 जात जात्रीयंचा हृदा । 20 48 2 

2] मातेबास्मा अदिते शर्म बच्छ । 2 28,5 

22 मालेव पृत्र प्रमना उपस्थे । 2 28 | 

23 जनिन्रीव प्रति हर्यासि सूुनुम । 2 3 23 

24 पिलेव पुत्रानभि से स्वजस्व न. । 23 |2 

425 पुत्र इव पितर गच्छ । 5 4 0 

26 योषेव दुष्टूवा पतिमुत्यियाय | 2 3 29 
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कूप भाता जाता है।कोध, भय, थुणा, प्रेम, मोह, लोल, काम, दया, 
मातुृप्रेस, आनन्द, दुख दर्द आदि सवेग हैं, जो प्रकृति:प्रदत्त हैं। अंयर्ववेद 
संहिता मे कई सवेगो का उल्लेख है, साथ ही उनकी उत्पत्ति, परस्पर सम्बन्ध, 
व्यक्ति पर प्रभाव आदि भी प्रसगत निरदिष्ट किये गये हैं। मनोभाव संवेगों, 
भावनाओं एवं आवेगो का सगठित तम्त्र है। आध्यात्मिक, नैतिक और मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य के कुछ मनोभाव अथवा सवेग स्पृहणीय और 
प्रशसनीय भाने जाते है, तो कुछ त्याज्य और निन्‍्दमीय । सम्भबत कई अथर्ब- 
बेदीय सूकतों में प्राप्त विशेष मनोभावों अयथा सचेगो का प्राप्ति अथवा 
विनाश की प्रार्थनाओ का यही आधार है। स्थसलन्त्र रूप से कुछ मन्त्रों से भी 
आधर्षण जनो के अनुभूति एवं सबेग विषयक विचारों का आकलन किया जा 
सकता है । 

भावनाओं का सम्बन्ध मन से है । एक मन्त्र मे कहा गया है, जीते हुए 
का मन बहुत प्रकार का हो जाता है, इससे भावनाओं की विविधता का 
ग्रहण सम्भव है। मनुष्य को कुछ प्रिय या अप्रिय लगना, हर्ष, आनन्द भादि 
कंसे होते है, इसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त की गई है ।!४ आनन्द, मोद, प्रमोद, 
अभिमोद, हास्य आदि पुरुष के शरीर भे रहते हैं ।!* सवेगात्मक अवस्थाओं 
का प्रभाव शारीरिक ग्रन्थियो चेष्टाओ और स्वराधिव्यक्ति आदि पर पढ़ता 
है । क्रोधाविस्ट पुस्ष का चित्रण एक मन्त्र में किया गया है कि उसको हनु- 
सबस्धिनी नाडी क्रोध से भर गयी है, मुख पर ऋ्रेधघवश रक्‍्तवाहिनी नाड़ी 
दिखमे लगी है और उसके द्वारा अपशब्दो के उच्चारण की सम्भावना बढ़ 
गयी है ।*” अन्यत्र कहा गया है कि मन के क्रोध से (राक्षसादि के प्रति) 
आरवर्षण होता है ।? 


(!) काम 
बहदा रण्यकोपनिषद्‌ मे मन में स्थित जिन भावों की परिगणना की गई 


27 बहुधा जीवतो मन' 20 96 24 

28 प्रियाप्रियाणि बहुला'' आनब्दानुग्रो नन्‍्दाश्यकस्माद्‌ बहति पूझष 
0 2 9 

29 आननन्‍्दा मोदा प्रभुदोष्भीमोदमुदश्चये । 
हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥] 8 24 

30 बिते हनव्या $ शराण वि ते मुख्या नयामसि । 
यथावशों ने वादियों सम चित्तमुपायसि ॥6.43 3 

3] भसन्योम॑नस शरव्या 3 जायते 0 5 48 
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औै।?* उनमें काम स्वेश्रथम है। काम! के महत्व को अग्रिकार करने के 
कारण ही अभश्नेवेद संहिता उसके स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालती है। 
अंथरबंवेद मे 'काम' शब्द जिस प्रकार काम विकार का वाबक है, उसी प्रकार 
इच्छा और कासला का भी । वस्तुत कास, कामना, आकाक्षा और इच्छा एक 
ही शक्ति के भिन्‍न-भिन्‍न नाम प्रतीत होते है। अनन्त प्रकृति रूपी नित्य 
क्षीरा घेनु का दूध 'काम' है जिससे ससार रूपी वत्स तृप्त होता है।*% 
प्रजापति के हृदय में सर्वप्रथम सिसुक्षा रूप काम ही उत्पन्न हुआ था 7४ 
इसोलिए यह काम मन का प्रथम बीज कहा गया है ।** ब्लूमफील्ड ने इसकी 
व्याद्या की है--काम-प्रेम! मूलत एक सुजनात्मक शक्ति है, किन्तु उसका 
सर्वोत्तम जीव के रूप में मृत बनना उसकी शक्ति की ओर सकेत करता है, 
जिनसे वह अपने पूजको की रक्षा करता है और उनके शत्रुओ का नाश करता 
है ।१6 'काम' के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए इस सूक्‍त में कहा गया है कि 
काम से मेरी ओर काम आ गया है, हृदय से हृदय की ओर भी काम भा गया 
है ।8? अत मन का प्रथम बीज रूप काम! कामना या इच्छा है, जो पुन 
इच्छा उत्पन्न करता है | दूसरे काम सूकत मे कहा गया है कि यह अत्यधिक 
बलवान और शत्रु को मारने वाला है।”” बाणी इसकी पुत्री है ।"? वेगवान 
काम ही उपासक का स्वामी है ।*” वह अन्यो की अवेक्षा अधिक सहान और 
बडा है |! काम की गति का वर्णन करने वाला मन्त्र कहता है किनतो 
वायु ही काम को पकड सकती है, न आग, न सूर्य और न चन्द्रमा ही ।!४* 





832 काम सकल्‍पो विचिकित्सा श्रद्धाउभ्रद्धा घृतिरधृतिह्रीधीरभीरिस्येतत्सब 
मन एवं । बु० उ० 53 

33 वत्स कामदुघो विराज । 89 2 

34 का-ी जज्ञ प्रथमो नैन देवा आपु पितरो न मर्त्या । 929 

35, कामस्तदग्ने समबर्तत मनसो रेत भ्रथम यदासीत्‌ !9 52 ! तुलनोय 
ऋ स॑ 0 29 4, सोकामयत बहु सया श्रजायेयेति । तैशिरीयारण्यक 
86] 

36 अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण, एम० ब्लूमफील्ड, पु० !40-] 

37 कामेन सा काम जागन्‌ हृदयादुधृदय परि। 9 52 4 

38 सपत्नहन मृथभ घुलेत काम शिक्षान्षि । 9 2 ! 


39 सा ते काम दुहिता घेनुरुच्यते यात्राहुबआॉचकजयों विराजम | 9 2 5 
40, अध्यक्षो वाजी मम काम |927 


44] ततस्त्वभसि ज्यायान्‌ विश्वहा पहान्‌ 9 2 20 
42 न वे वातश्चन काप्रमाप्लोति नारित सूर्या नोत चन्द्र पा, | 9.2 24 
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काम के शुभ और अशुभ पक्षों का उल्लेख करते हुये ऋषि ने उसके शिव 
और धद मनोरथो के स्वय में प्रवेश की अभिलाषा व्यक्त की है ।४? ब्लूम- 
फीहड का विचार है कि इस (92) काम सूक्‍त में सौलिक आध्यार्मिक 
विज्ञारों के साथ-साथ अभिचार का मिश्रण भी है ।!४४ उनकी घारणा है कि 
यह सूकत यातु-सम्बन्धी अभिचार में शत्रुविनाशक के रूप मे मूतिमान कामदेव 
को उपस्थित करता है, जो अपने मौलिक रूप में अग्नि से भिन्‍न नहीं हैं । इस 
कास को हम उस काम से पूर्ण-रूपेण पृथक नही कर सकते, जो मन का प्रथम 
बीज है, जो एक' से उत्पन्त हुआ है (* 

'काम' भाव का लचित्रण काम विकार के रूप मे भी उपलब्ध है। कामिनी 
को प्रसन्‍त करने भी इच्छा पुरुष की प्रबलतम इच्छा है। यही उसकी आदिम 
प्रवृत्ति है। अथर्ववेद में “कामिनीममो5भिमुखीकरणम्‌! (230) इसका ही 
निदर्शन है। इस सूक्‍त के दूसरे सस्त्र मे कहा गया है--हें मश्विनो ! तुम 
भेरी प्रेयसी को मेरे समीप ले आओ ओर उसे मुझ सकाम से सथोजित 
करो |! मानसिक व्याकुलता को बढ़ाने वाले भोर हृदय को बीघने वाले काम 
बाणों का वर्णन एक सूक्त (3 25) में है। षष्ठ काण्ड के तीन सूक्‍तों (30- 
32) में विस्तार से स्मरभाव का चित्रण किया गया है। काम शक्ति रचना- 
त्मक ऊर्जा का स्रोत भी है, तभी मनुष्य या पशु की काम ग्रथि नष्ट कर देने 
पर उनकी क्रियाशीलता का प्रमुख अश भी समाप्त हो जाता है ।* 

(2) प्रम-- 

एक दूसरे के प्रति मन का रमना ही प्रेम है ।//* इसमे भविरोध और 
समचित्तता की भावना विद्यमान रहती है। प्रेमपूर्णं मस की समर्पित प्रकृति 
का चित्रण दुष्टान्त द्वारा किया गया है!*-.. 'जैसे बवण्डर के द्वारा उड़ाया 
गया तृण उसके वश में होकर इधर से उधर मडराता है, उसी प्रकार तेरा 
मन मुझमें जाबविष्ट हो जाए । प्रेम के दवरा हृदय ओर मन को अनुतप्त करने 
का उल्लेख 'प्रीतिसजननम्‌" सूकत से किया गया है |”? 

443 9225 


]44 अथववंवेद एवं गोपथ ब्राह्मण, एम ब्लूमफील्ड । पृ० !40 

45 वही, पु० 79 

]46 स ब्ेन्तयाथो अश्विना कामिता स च वक्षथ 2302 

47, १9 3, देखिये अथवेबेद-सहिता, डॉ० रामक्ृष्ण शास्त्री, भाग , 
भूमिका पु० 44 

48 एवा सासभि ते मन समेसु स थे वर्तताम्‌ । 6 02 ] 

49 रेघ्मच्छिन्न यथा तृण मयि ते वेष्टतां मन | 6 02 2 

50. ततः परि प्रजातेन हादि ते शोचयामसि 6 89 ! इत्यादि 
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मातुभूसि के उपकार से उपकृत जोर उसके सौदय से आक्ृष्ट मन से 
उसके प्रति श्रद्धा ओर प्रेमकश अनेकानेक उदात्त भावनाएं उद्भूत होती हैं। 
उसके निर्व्याज स्नेह को पाकर अथर्ववेदिक ऋषि का हृदय गद्गद्‌ हो जाता 
है । भूमि सूक्‍त (!2 ]) मे राष्ट्र-प्रेम के मनोभाव का भामिक चित्रण प्रस्तुत 
करता है ।'* 
(3) क्रोध-- 

अथर्ववेद सहिता में 'मन्यु” नाम से क्रोध! की प्रशसा और साथ ही उससे 
प्राथंनाए की गई हैं ।! बह अग्नि की तरह धदीप्त होकर शत्रुओं को अधि- 
भूत करता ।०« बह स्वय अकेला होता हुआ भी बहुतो द्वारा प्रशसनीय है (४ 
परस्पर चित्त के एकीकरण की कामना से मन्यू-शमन की आकाक्षा अन्‍य दो 
सूकतो का विषय है ।” ह्विटनी और ब्लूमफील्ड ने इन दोनो सूकतों का उद्देश्य 
क्रोध की शान्ति ही माना है ।* क्रोध विरोध उत्पन्न करता है, द्वंष बढ़ाता 
है । मन के करोघ्त रहित होने पर ही समान-मनस्कता और भित्रभाव का उदय 
होता है ।!” अक्रद्ध व्यक्ति ही अनुकूल आचरण में समर्थ होता है, इसीलिए 
इन्द्र, अग्नि और विश्वेदेवों से क्रोधरहित होने की प्रार्थता है| कठोर 
कर्मों के लिये 'क्रोघ' का विशेष महत्त्व है, तभी समस्त प्राणियों के अपराधों 
को अच्छी तरह जानने वाले वरुण राजा के 'मन्यु' को नमस्कार किया गया 
है ।!* इसी प्रकार तैत्तिरीय-सहिता में 'रुद्रर का मन्‍्यू अभिनन्दनीय है ।२५० 





)5] माता भूमि पुत्रों अह पृथिव्या ।22 

852 43], 4 32, देखिये, पशन८ 60क7ए8४०१४-$४३ण४एँव, श/ 0 
४७७४॥क्‍06७५, 962, ४०) 4, 79 204-204 

53 अग्निरिव मन्‍्यो त्विषित सहस्व । 43] 2 

54 एको चहुनामसि मन्‍्य ईडिता । 43 4 

55 6 42, 6 43, देखिये सायणभाष्य । 

56 वाह 887ए8४९०१७ इ$छफाद, "ण ॥, 93], प्रएफाइड ० 
पल 8पीश्ार१ए८१४, 8000०, ($ फछ. छ. ५०. 42) 
97 !36-7 

]57 अब ज्याभिव धन्वनो मनन्‍्यु तनोमि ते हुद । 
यथा समनसो भूत्वा सल्लायाबिज सचावहे ॥ 642 

58 इन्द्राग्ती थिश्ये देवास्सेईइनु सन्यस्तामहणीयमाना । | 35 4 

]59 नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु कन्यवें ! ! 0 2 

60 नमस्ते इंद्र मन्‍्यवे । तैं० स० 4 5.] ! 
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(4) भव--- 

'अय' पलक विशेष सवेग को हृदय मे स्थित कहा गया है 70! अथव्वेवेद 
संहिता में भय और मुसीबतो को दूर करने वाले अनेक सूक्‍त हैं, जिससे 'भय 
की साधारणता ब्यजित होती है । ब्लूमफील्ड की मान्यता है कि जादू-टोना 
और युद्ध ये दो भय के मुख्य कारण हैं ।/०१ भय व्यक्षित के स्वतन्त्रता विषयक 
सनोभाव और शान्ति का बाधक है। आथवंण ऋषियो की निर्भयता के निभित्त 
की गई प्राथेनाए स्वतन्त्रता का मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार उपन्यस्त 
फरती प्रतीत होती है । राजाओं के क्रोध १९ औौर शतुत्व! ९५ से निर्भय होने 
फी आकाक्षा अनेक दिव्य शक्तियों के प्रति व्यक्त की गई है ।/** उन्नीसकवें काण्ड 
के तीन सूकतो ([4, 5, 6) में मिर्भयता की प्रार्थना करते हुए सृक्‍तकारो 
ने देवो से सर्वविध रक्षण कौ याचना की है। पृथक्‌ अन्त्रों मे भी अनेक बार 
अभय की कामना को गई है ।!९९ एक सूकत (2 5) में प्राणो से भयभीत न 
होने की आकाक्षा व्यक्त की गई है। अनाजो के अभयत्व के लिए 'अश्विनो 
से हिसक चूहो के नाश की अभ्यर्थता है। * इस सहिता मे कई देवो से की 
गई सुरक्षा की प्रार्थनाए।?* मनुष्य की भय यां आशका से छुटकारा पाने की 
स्वाभाविक मनोकामना की पूरक मानी जा सकती है क्योकि रक्षा की मूल 
प्रवृत्ति के जागरूक होने पर ही भय का सवेग अनुभव किया जाता है । 
अनात्मज्ञता मृत्यु से भय का कारण है, एक मन्त्र मे कहा ग्रया है--धीर भजर, 
सदा युवा भात्मा को जानकर विद्वान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नही होते 
हैं ।!7? बस्तुत भय मे विद्यमान अप्रेम भाव से सुपरिचित अथवंबदिक ऋषि 
सर्वत्र हो निर्भवता रूप मनोदशा के अभिलाषो हैं । 

(5) हैं ष-- 
वस्तु प्रद्त्त दु खानुभूति की तीव्रता दूं ष नामक मनोभाव को जन्‍म देती 


कहा. भियो दधाना हृदयेषु शत्रव *43[7 
62 अधथर्वंवेद एव गोपथ ब्राह्मण, ब्लूमफील्ड, अनु» सूर्यकान्त, पू 70 
]63 भ्न्‍्यत्र राज्ञामभि नो यातु मन्‍्यु । 6 40 3 
64 अनमभित्र नो अधरादनसित्र न उत्तरात्‌ । 6 40,2 
65 अभय द्यावापृथिवी इहास्तू नोइभय सोम सविता न कुणोतु | 6 40,] 
]66 9 27 4, 9 44 | इत्यादि । 
]67. 6 50.] 
68 26, 9 7, 9 8, 9 20, 9 27 
69 तमेव विद्वानू न बिभाय मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम्‌ ( 0 8 44 
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है (४४० हिसादि पापों से सयुक्त (शत्रु) को अपने द्वारा द्वेषणीय बताना ।7 
उसके दु ख हेतुत्व का वाचक है। अपने प्रति शत्रु मे द्ष को देखकर स्वय मे 
उसके प्रति दे षभाव उत्पन्त होता है ।* इस अनुभूति मे प्राय दुख के अति- 
रिक्त क्रोघ्र, जिधासा आदि भावनाएं भी सपृक्‍त रहती हैं, इन्द्र से ह_िथ करने 
वाले शत्रु के मन को तोडने की प्रार्थना??? के मूल में यही तथ्य निहित है। 
अन्यत्र भी दष के साथ शत्रु के विनाश की कामना व्यक्त की गई है--“जो 
हमसे द्वष करते हैं, उन शत्रुओ के विनाश के लिए तदनुकूल यज्ञ को प्रारम्भ 
करो ॥774 
(6) ईर्ष्पा-- 
ईर्ष्या-ग्रस्त पुरुष के हृदय में स्थित ईण्या भाव के निवर्तंत में समर्थ औषधि 
की स्तुति एक सृक्त मे की गई है ।7० एक अन्य सूक्‍त (6 8) में ईर्ष्या के 
बविनाशन की चर्चा करते हुए उससे होने वाली हानियो पर प्रकाश डाला गया 
है-- जिस प्रकार मरे हुए मनुष्य का मन मृत होता है उसी प्रकार ईर्ष्या युक्त 
पुरुष का मन भी विनष्ट हो जाता है ।!7* निश्चय ही ईर्ष्या ग्रस्त मन मे कोई 
शुभ विचार नहीं भाते है और यही उसका मरण है । ईर्ष्या भाव मन को 
पतनशील भर्थात्‌ सकुचित वृत्ति का बना देता है, इसीलिए उसका विनाश 
प्राथनीय है ।!77 
(7) भराति-- 
अथवंवेद सहिता भे अदानशीलता को “अराति' सज्ञा दी गई है ।778 
स्वाभाविक किन्तु कुत्सित इस दुर्भावना के प्रभाव का वर्णन करते हुए एक 
70 दु खानुशयी इंष । योगखू 4 2 8 
87] मा नो विदद वुजिता द ष्या या । । 20.] 
72 योहरुमान्‌ ढ् ष्टि य बय द्विष्म । 0 3,5,6 इत्यादि । 
73 अपेन्द्र द्विबवों मन  2[.4 
]74 ये नो हिषन्स्यनु तानू रभस्वानागसों यजमानस्थ वीरा. । 9.5.2 
75 दूरात्‌ त्वा मन्य उद्भृतमीर्ष्याया नाम भेषजम्‌ । 7 45 ] 
76 यपोत मज्न षो मन एथेष्योम त मन । 6 8 2 
77 क्रदों यत्‌ ते हृदि श्रित मनस्क पतयिष्णुकम्‌ । ततस्त ईष्याँ मु्चामि | 
68 3 
78 तिदक्त के अनुसार जो दानक्रिया नही करता है वहू शन्र, अराति' 
(अ + /रा) है, अरावयोध्द्ान कर्माणो वा । नि० 3 [] | सायण ने 
कभी (!8) इस शब्द को शत्रु अर्थ मे लिया है, तो कभी 


(8.2 2) 'शत्रुभूता लदात्री' अर्थ मे । 
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सम्पूर्ण सुकत (5 7) में उसके नाश की कामना व्यक्त की गई है । ब्लूमफील्ड 
ते इस सूक्‍त का उद्देश्य लोभ और न देने की इच्छा की देवी 'अराति” की 
शबितयों को शान्त करना माना है,'”” उनकी सान्‍्यता है कि अथर्ववेद मे दुर्गुणो 
का चित्रण स्त्री देवताओं के रूप मे पर्याप्त हुआ हूँ । ह्विटनी ने भी उक्त सूक्‍त 
में 'अराति' से अदानशीलता का अभिप्राय लिया हैं ।!१४० इसे एक ओर निम्न 
बताने वाली, अत्याचा रपूर्ण या दबाने वाली (निर्मीवन्सीम्‌) कृहा गया है, ता 
दूसरी ओर अन्दर से कुरेदने वाली, भेदने वाली या भाक्रमण करने वाली 
(नितुदन्तीम)!”! अराति पुरुष के चित्त ओर सकलप को ईर्ष्या से कषायित 
बनाती है ।! १ 

(8) तृष्णा-- 

राग के सवेग से तृष्ण एव लोभ की भावनाए देखी जाती हैं । सातवलेकर 
महीदय ने 7 3 सुकक्‍त में तृष्णा' का वर्णन माना है। मन्त्रो की ज्याक्ष्यां में 
उन्हीने कहा है-- तृष्णा लोभवत्ति बडी विषमयी मनोवृत्ति है। सबको काटती 
है । सब बलवानो से हू ष करती है । प्रार्थना है, कि यह वृत्ति मनुष्य के अधीन 
रहे ।7% सायण ने तुष्टिका' से कुत्सिता दाहुजनिका वाणापरणि औषधि का 
अभिप्राय ग्रहण लिया है । 

(9) श्पर्धा-- 

'मैं सबन्धु ओर असबन्धु सभी शत्रुओं के मध्य उत्कृष्टतम हो जाऊँ,? १ मैं 
इस (राजा) को उत्कृष्टतर इन्द्रादि लोकपालो मे श्रेष्ठ बनाता हु!०६ इत्यादि 
से व्यक्त स्पर्धा-भाव मुलत 'कार्मा या 'इच्छा” सवेग से सम्बद्ध है और मनुष्य 
को उन्नति की ओर अग्रसर करता है । 

(40) उत्साह--- 

अथर्ववेद-सहिता के जिन दो सूक्‍तो (43], 432) में “मन्यु' देव की 
स्तुति है, सातवलेकर महोदय के मत में वहाँ मन में स्थित “उत्साह” का वर्णन 
79 [्द्रात्र& णीतिढ #0कए४ए००8, । 80 ्रीढत, (5988 

५० 42) # 423 
80 शल 5फ्रश्ाए॥ए९०३ 530 राद्र, ए०) ।, 9 232 
8. बेद त्वाह निभीवन्ती नितुदन्तीम॑राते | 5 7.7 
82 अराते चित्त वीत्सन्त्याकूति पुरुषस्यथ च। 5.7 8 
83, तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यइसि 7 ]]3 2 इत्यादि । 
84 सबन्धुश्बासबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासत्ति । 

तेषया सा वृक्षाणाभिवाह भूयाससुत्तमः | 6 5 2 

85. तानस्‌ रन्धयास्मा महुमुत्तरेषु । 422 
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है-- उत्साह ही इन्द्र है, उत्साह ही देब है, वही होता, बरुण और अग्नि भी 
है । मानवीय प्रथाए मन्यु की ही प्रशसा करती हैं ।/“ बेद के इन्द्र-सूक्तों मे 
उत्साह बढ़ाने का वर्णन हैं। जब मन में उत्साह बढ़ता हैँ, तभी मनुष्य 
स्वयभू ' (स्वयं अपना अभ्युदय करने वाला), 'भाम: (स्वयं प्रयत्न करने के 
कारण तेजस्वी), 'अभिमातिथाह  (शत्रुओ का पराभव करने वाला) ओर 
'अभिभूृत्योजा ' (विशेष सामर्थ्य॑ युक्त) बनता है । 

इस प्रकार अथबंवेद-सहिता मे कतिपय प्रमुख भाव भौर सवेगो की चर्चा 
द्वारा मानसिक प्रक्रिया--विषयक ज्ञान का परिचय मिलता है । 


सासव स्वभाव--- 

सवेग एवं भाव स्वभाव को जन्म देते हैं। जब व्यक्तित मे कोई भाव ज्यादा 
स्थिर रहने लगे, तब वह उप्तका स्वभाव बन जाता है। ज॑से कोई व्यक्ति 
अधिक समय क्रोध के भाव मे रहे तो हम उसे क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति 
कहेगे ।/% स्वभाव व्यक्तित्व का भावात्मक पहलू है। मानव स्वभाव ओर 
आचरण में विविधता देखी जाती है । अथवंवैधिक ऋषियों ने यत्र-तत्र विशेषण 
भादि के प्रयोग द्वारा देवताओं के स्वभाव विशेष को प्रतिपादित किया है। 
विष्णु अपने वीर कर्मों के कारण सिंह के समान भयानक या उम्र स्वभाव 
बाले हैं,” तो इन्द्र अपने प्रसन्‍नभाव के कारण आनन्‍्दी स्वभाव वाले” इन्द्र 
को स्वभाव से हो त्वरा से कार्य करने वाला और बलवान कहा गया है |! १! 
एक मन्त्र मे घोर स्वभाव बाले ऋषियों को नमस्कार किया गया हैं (१११ अन्यत्र 
प्रसतन्‍न और सहभाव से युक्त देवो का आहवान हैं ।!» ब्यक्तित के स्वभाव का 
उसकी मनोबृत्तियों से भनिष्ठ सम्बन्ध दुष्टसन्त द्वारा व्यक्त होता है--जै से कामुक 


86 मन्युरिन्द्रो मन्‍्युरेवास देवो मन्युहोता बदुणों लातवेदा । मन्यविश ईडइते 

मानुषीर्या | 4 322 

87 त्व हि मन्‍्यो अभिभूत्योजा स्वयन्ूर्भायो अभिमाणिषाह! 4324 , 
देखिये अथर्वबेद का सुबोध भाष्य सातवलेकर, खण्ड 2, काण्ड 4, प्‌ृ 02 

88 सनोविशान, डॉ बेन्जामिन खान, इलाहाबाद, 970, पू 59 

89 प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्याईणि मुगो ने भीम कुबरों ग्िरिष्ठा। 
726 2 

90 मन्दसानत! | 20 75 2 , सदाय आयातु | 20 94 

9] यो घमंणा सूतुजानस्तुविष्मान्‌ 20.94 ! 

492 घोरा ऋषयो नमो अस्तु । 2 35 4 

93 आ देवा यम्तु सुमनस्थमाना,। 2.35 5 
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पुरुष का मंस कामिनी से आसकक्‍त रहता है ।!* अथवेवेद मातता हैं कि 
विभिन्‍न प्रकृति के मनुष्यों में विविध गुण धर्म होते है। जड पदार्थ और अन्य 
योसियाँ अपने स्वभाव नहीं बदल सकती हैं, जबकि मनुष्य योनि के लोग 
प्रयासपूर्वक अपना स्वभाव बदल सकते हैं | इसी सदभे मे मधुविद्या (॥ 34) 
के उपदेश का ओऔचित्य है, जिसमे सम्पूर्ण स्वभाव को उत्तम और मधुमय 
बनाते की अभिलाषा व्यक्त की गई हैं|! 
सिद्रा और स्वप्त 

यदापि अथर्वैवेद-सहिता मे उपनिषदों मे वणित चेतन्य की तीन या चार 
अवस्थाओ-- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति (और तुरीय) का विशेषतया प्रतिपादन”९ 
नही है, तथापि यहाँ जाग्रत अवस्था के नामत, उल्लेब्ब!”” के अतिरिक्त मनुष्य 
के जाग्रत अनुभवों के अन्तर्गत भाव इस्यादि की पूर्वोक्त चर्चा है और निद्रा 
तथा स्वप्न अवस्थाओ के विषय में कतिपय तथ्य उपलब्ध हैं। 

अथर्वेवेदीय 4 5 सूबत का विषय 'स्वापनम्‌” है उसमे मुख्यत स्त्री और 
उसकी परिचारिकाओ को सुलाने का वर्णन है। सातवलेकर महोदय के अनुप्तार 
इस सूकत में सन की दृढ़ भावना के साथ गाढ निद्रा लाने का उपाय बताया 
गया है। स्वप्न देवी निद्रा उत्पन्त करने के ढ्वारा मनुष्य मान्न को सुला देती 
है ।१*० लिद्राचस्था मे दशंत साधन इन्द्रिय (चक्ष) गन्ध ग्राहक, इन्द्रिय (प्राण) 
हसतपादादि अग तीद द्वारा जकड लिए जाते है।*** देवो ने भस्वप्ता' 
(सांतवलेकर के अनुसा र-- निद्रा, तन्द्रा, आलस्थादि से रहित) होकर विस्तृत 
भूमि की रक्षा की है ।?०० निद्रा का उद्देश्य विश्राम है, इसीलिए मातुभूमि से 


प्रार्थषता है कि ज़ब हम तेरे ऊपर सोदें, उस समय सबको सहारा देने बाजी 
तुम हमारा न नाश करो ।१४ 


]94 यथा पुसो वुषण्यत स्त्रियाँ निहन्यते मन. । 670 ] 
95 जिल्लाया अग्रे मधु मे जिल्वामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदह क्रतावसो सम चित्तमुपायसि । 34 2 इत्यादि । 


96 वाफाबा ए579ण०ा0089 शिववष्टापराबत 58999, 976, 9 65 


97 जाप्रतों यत्‌ स्वपन्त 696 3 यदि ज़ाभ्रद्‌ यदि स्वप्ल्तेन एनस्थो5क रम 
6 52 


98 स्वप्त स्वप्नाधिकरणेन सब नि ष्वापया जनमू । 45 7 
99 ऐजदेजदजग्रभ चक्षु प्राणभजग्रभम्‌ । 
भगान्यजग्नभ सर्वा रात्रीणामतिशबेरे ॥ 4.5 4 
200 या रक्षन्त्यस्वप्ता विश्वदानीम्‌ देवा, | 2 7 
20] मा हिसीस्तत्र तो भूमे स्वस्थ प्रतिशीवरि। 2 ] 34 
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निद्रा को प्राप्त कर मनुष्य (पापमय) स्वप्न देखता है।*” स्वपन को 
प्रदत 'तमस्‌” विशेषण??” उसके अज्ञानमय रूप का वाचक है। स्वप्ल के स्वरूप 
के विषय में अथवेवेद सहिता के एक मन्त्र मे कहा गया है--है स्वप्न ! तुम 
न तो जीवित ही हो और न मरे हुए ही ।*०५ जीवित इसलिये नहीं है क्योकि 
उसे स्वय सुखदु खादि की अनुभूति नहीं होती है और मृत इसलिये नही है 
क्योकि विचित्र और नवीन पदार्थों का निर्माण करता है। यदि जीबित से 
जाग्रक अवस्था और मृत से निद्रावस्था का अभिप्राय लिया जाये तो स्वप्ना- 
वस्था दोनों के बीच की है--यह भाव ग्रहणीय हो सकता है ।'आधुतिक मनो- 
विज्ञान स्वप्न को सोने और जागने के बीच की अवस्था मानता ही है ।१९ 
स्वप्न की उत्पत्ति के विषय से इसी मन्त्र मे आगे कहा गया है-- तुम देबो 
का अमृतगर्भ हो, वरुणनो तुम्हारी माता है भोर यम पिता ।” यहाँ देवो से 
इन्द्रियो का अभिश्राय है। स्वप्न इन्द्रियों मे अमृत रूप मे बसा हुआ है क्योकि 
जाग्रत अवस्था मे इन्द्रियो के अनुभवों से उत्पन्त बासनाओं से बह उत्पन्न होता 
है ।१९९ बासताएं स्थायी है अत उससे उत्पन्न स्वप्त अमृत है। स्वप्न निद्रा- 
वस्था में आते हैं, इसलिये उसे अन्धकार की पत्नी “वरुणानि*० का पुत्र कहा 
गया है। स्वप्न का पिता यम है, क्योकि कई बार स्वप्न में मृत्यु भी हो जातो 
है ।08 अन्यत्र भी स्वप्त का यम से सम्बन्ध बताया गया है--हे स्वप्न | तुम 
यम लोक से प्रकट हुआ है |!" एक बार उसे यम का करण और साथ ही 
मृत्यु तथा अन्तक बताया गया है ।*० समान मन्त्र मे उसे देवों की पत्नियों 
का पुत्र कहा गया है, जिससे भी इन्द्रिय विषय जन्य बासनाओ से स्वप्न की 
202 स्वप्न सुप्त्वा यदि पश्यासि पापम ।0 3 6 
203 यस्त्वा स्वश्वेन तमसा मोहयित्वा निपञ्चते ।20 96 6 
204 यो न जीवोसि न मृतों देवानामसृसगर्भोइसि स्वप्न । 

वहणानी ते माता यमा पिदारसनामासि ॥6 46 ! 

205 अप्लामान्य मनोविज्ञान, हसराज भाटिया, पटना, 959, पू 365 
206 अमृतमपरगर्भस्त्वम्‌ स्वप्नस्य जाप्रदनुभवजनितवासनामयत्वात्‌ वासना- 
याश्च स्थायित्वाद्‌ इति भाव | अथ० स० सायण भाष्य 6 46 ] 

207 अथर्वेबेद का सुबोध भाष्य, सातबलेकर, भाग 4, काण्ड 8, प्‌ 37 

208 बही, पू !३7 

209 यमस्य लोकादध्या बमूविथ 9 56 ] 

2].0 जिघ्त ते स्वप्न जलिश्र देवजामीनां पुल्रोईस यभस्य करण । जन्तकोपसि 
मृत्युरस्ि । 6 46 2, देखिये 6 5 2 


350 चागआ0शाट#, & टए706, सएएाए8 ।न्न वह #ाप्त&४५४ १४०७ 


उत्पत्ति निदिष्ट होती है | स्वप्न को आतिकर असुर का अर ताम दिया गया 
है.” सातवलेकर ने इससे पौडा देने वाले अथवा हिसक का अभिप्राय लिया है। 

स्वप्त में दो प्रकार के अश होते हैं--भद्र (मगलका री) और पाप (अनिष्ट- 
कारी) । स्वप्त से अपने भद्र अश को स्तोता के प्रति और पाप अश को 
शत्रु के प्रति प्रेरित करने की प्रार्थना है । इससे दु स्वप्तो की भयकरता भौर 
कष्ट साधनता प्रकट होती है। दु स्वप्न निवारण प्रार्थंनाओं का मनतोबेशानिक 
भाधार उनसे प्राप्त दु थ ही हैं। अथवंवेद सहिता मे अनेक बार दुष्ट स्वप्नो 
के नाश की कामना की गई है। »* दुष्ट स्वप्न पाप, असमृद्धि और शोक को 
उत्पन्त करते हैं, जिनके परावतंन के लिये दु स्वप्न निवारक मन्त्र को ओोद 
बताने का उल्लेख है ।** 

स्वप्ल में देखे गये पदाथें प्रात काल दिखाई नही पडते हैं,” अत स्वप्नों 
का अन्तविषय यथार्थ से दूर होता है | स्वप्त चिकित्सकों से अपना रूप छिपाता 
है ।7!९ पितर इस स्वप्न को नही जानते है,“!? अत स्वप्न (सायण के झनु- 
सार- दु स्वप्न) की प्रकृति रहस्यमय है । फिर भी ऋषि की धारणा हैं कि 
सन्तप्यमान पुरुष के मन से यह्‌ उत्पन्न होते हैं ।?* 

दुष्ट स्वप्तों को उत्पत्ति के कई कारण ऋषियों ने निर्दिष्ट कियै हैं-- 
() ग्राही (भर्थात्‌ भयानक रोग, जो शरीर को शीघ्र नही छोड़ता है) 
(2) निऋ ति (अर्थात्‌ मवनति, क्षीणता, निर्बेलत।), (3) अभूति अर्थात्‌ ऐश्बय- 
हीवता), (4) निर्भूति (अर्थात्‌ महा सकट में पड़ना), (5) पराभूति (परा- 
धीन या पराभव होता) और (6) देवजामी (अर्थात्‌ देव रूप इन्द्रियोकी 
शक्तियों को न्‍्यूनाधिकता होना), “१? जो उनके सूक्ष्म चिन्तन अनुभव और 
सन शास्त्रीय ज्ञान के परियायक है । 


2]] 646 ], अरदवे नामासुर आसीत्‌ । तैत्रिरीय ब्राह्मण 3 2 9.4 

22 यमस्य कर वो भद्र स्वप्त | स सस य* परापस्तद्‌ द्विषते प्र हिंप्स । 
9 87 3 

2]3 496, 723 , 0 5 24, 6 8-8, 9 45-2 इत्यादि । 

24 पर्यावतें वृष्स्वप्त्यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभूल्या । 
ब्रह्माहमन्तर कृण्वेपरा स्वप्नमुखा: शुच्ः ॥ 7 00 

25 य॒त्‌ स्वप्ने अस्तमश्नाभ्ि न प्रातरधिगम्पते । 7 0 | 

2]6 भिषर्भ्यों सपमपयूहमान । 79 56 2 

27 नैतां जिदु पितरों लोत देवा **"। 9 56 4 

28 तप्यमानस्थ मनसो5धि जज्षिषे । 9 56.5 

29 प्राह्मा , तिरांत्या, अभूत्या , निर्भूत्या , पराभूत्या, देवजआमीनां पुश्नौ- 
$इसि यमस्य करण. ै। 6.5.[-8, देखिये, अथर्यवेद का सुवोधभाष्म, ' 
सातबलेकर, भाग 4, काण्ड 6, पृ.8 


अथर्व॑वेद में मनौविज्ञान 25] 


मानसिक जिकित्सा 

मनोचिकित्सा या मानसिक जिकित्सा मानसिक रोगों और व्यांधियों का 
तिराक रण है । निश्ज्ञिय ही उपचार-क्षेत्र मे यहू आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 
की देन है । विचारणीय है कि भेषजशास्त्र की प्रभूत सामग्री से सम्पन्न और 
'सेषज-वेद' की सज्ञा से अभिहित **० अथर्ववेद सहिता मे मानसिक चिकित्सा 
की क्या स्थिति है? मानसिक रोग प्राय दूषित सवेगात्मक समायोजन का 
परिणाम होते हैं। इनका उपचार है--सवेगिक अनुफक्रियाओ में सुधार अथवा 
मानसिक शान्ति । मानसिक व्याधियों की चिकित्सा मे अथवंवेद जादू और 
टोने-टोकके, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि अभिचारो को महत्व देता है । 
चिकित्सा मे अथर्ववेदीय अभिचारों के योगदान पर प्रकाश डालले हुए डॉ० 
भगवती प्रसाद राय ने एक बैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हूँ---अभिचार 
किसी पूर्वकल्पित साध्य का साधन होता है । उससे सदा मानसिक सवेगों का 
पूर्ण उद्बोधन होता है । अभिचारिक हृत्यो द्वारा सवेगात्मक प्रभावों की सृष्टि 
होती है, वे दैनिक जीवन में धारित और निर्दिष्ठ होते हैं। उनका उद्देश्य 
अभिकर्ता मे जीवनोपयोगी सबेगो का जनन है । उनका गौण कृत्य अन्य लोगो, 
दोस्तो, दुश्मनो मे उपयोगी सबेगो का उत्पादन है । इनसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
डालने का प्रयास होता है. इनका प्रयोग मनोबल उठाने के लिए होता है। 
विचारणीय ब्रात यह है कि क्या अभिचारो का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं 
का प्रतिकार है था मनुष्य मे निर्भवता और आशापूर्वक उतका सामना करते 
की इच्छा की सवेग-दशा का उदबोधन है। जहाँ पहिली स्थिति सत्य है, वहाँ 
बह अभिचार का ढोग है , जहाँ दूसरी स्थिति सत्य है वहाँ वह अभिचार का 
वास्तविक फल है ॥?! 

एक सूक्‍त (6 ) में मानसिक रोगी के उन्माद रोग को दूर करने के 
अभिचार का उल्लेख है। नारी सुब्र-प्रसूति  सुक्‍त में प्रसृति कर्म के लिए 
ऋषि पुषन्‌ देव से प्रा्थंना कश्ते है और गर्भिणी स्त्री को सम्बोधित करते हुए 
कहते हैं-- तुम्हारे अगो को, योनि सागे को, पाएवेस्थ दोनो नाड़ियों को 
गर्भेस्थ बालक से पृथक करता हू । माता को पुत्र से, और पुत्र को जरायु से 
अलग कर्ता हू । जरायु बाहर आ जाए' ,“ इसे पीडा-रहित प्रसव के लिए 
220 अथवंबेदों वेद सोध्यमिति भेषज निगदेत्‌ | साबयायन भौतसूत्र 6,2 [ 
22! अथर्ववेद-सहिता, प्रथम खण्ड, चौखम्बा ओरियन्टालिया, 977, भूमिका 

डा० भगवती प्रसाद राय, पू 34 
222 बि ते भिनश्ति मेहन वि योनि वि गवीनिके । 
विमातर जपुृत्र भर थि कुमार जरायुणावजराबु पद्मताम्‌ | . .5 
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प्रसविनी की मानसिक चिकित्सा के रूप मे ग्रहण किया जा सकता है। इसी 
सम्बन्ध में सातवलेकर का मत उल्लेखीनय है--बेद मे' मैं छड्ाता 
हु, इत्यादि--प्रकार के कई वाक्य है। ये वाक्य 'मानस चिकित्सा! या 'वाचिक 
चिकित्सा” के सूचक हैं। अपने अन्दर के आरोग्य पूर्ण विचार अपतो मानस 
शक्ति की प्रेरणा से अपने शब्दों द्वारा रोगी के निबंल मन मे प्रविष्ट करने से 
यह चिकित्सा साध्य होती है । इससे रोगी के निर्बेल मत को धीरज मिलता 
है । तुझे रोग से मुक्त करता हू,*** तुझे निर्दोष करता हु,” तुमको दीर्ष 
भावु वाला करता हू,*“5 तुम अब यक्ष्म रोग से मुक्त हुआ,४० जकडने वाले 
रोग से अब तू पार हो गया ।*! इत्यादि वाक्यों से रोगी को धीरज देकर, 
उसके मत का आत्मिक बल बढा कर, उसमे दृढ विश्वास पैदा कर आरोग्य 
उत्पन्च करना होता है ।?8 

इस प्रकार अथर्वबेद सहिता मे सवेगो के उदबोधतन, मानसिक शक्ति के 
बच्चे न, आत्म-विषवास के जनन आदि द्वारा न केवल मानसिक रोगो अपितु 
शारीरिक रोग, पाप प्रवृत्ति आदि द्वारा उत्पन्त मानसिक अशक्तता के उपचार 
के सकेत प्रहण किये जा सकते हैं । 

अन्त मे कहा जा सकता कि अथवंवेद-सहिता का प्रतिपाक्य मनोविज्ञात 
के तत्वों का विश्लेषण नही है। उसमे प्रसगवश ही उसके अनेक तस्वों की 
चर्चा हुई है , अत अथवंबेद मे प्राप्त मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उपर्युक्त विबेजत 
अथवं बेदिक ऋषियों के सनोविशान विषयक गहन बोध का निदर्शेन सात्र है। 


223 क्षेत्रियात्‌ त्वा, मुड्चामि | 2 0 4 

224 अमापस ब्रह्मणा त्वा कृणोमि । 2 0. 

225 तासु त्वान्तजे रस्या दधामि । 2.0.5 

226 अमुक्था वक्ष्मात्‌। 2 0 6 

227. ग्राह्माश्योद मुक्ना । 270 6 

228 अथनंकेद का सुधोध भाध्य, जण्ड , काण्ड 2, ५ 6! 


6 
अथवंवेद में लोकसंस्कति 
--मुरलीघर जंतली 
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अथ बयैद मे लोक-सस्कृति का विश्लेषण करने से पूजे, 'लोक-सस्कृति' से 
अभिप्राय क्‍या है, इसे सक्षप में स्पष्ट कैरना आवश्यक है। सलख्कृत धातु 
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लोक दश्शने' मे 'धत ' प्रत्यय लगाने से निष्पन्न 'लोक” शब्द का घातुमूलक 
भर्थ है 'भुवन, दुनिया, जन, लोग' | सस्कृत साहित्य मे इस शब्द का अन्य 
अर्थों मे भी प्रयोग हुआ है, जैसे विश्व का कोई विशेष भाग (स्वर्ग, पृथ्वी, 
पाताल, अथवा चौदह लोक), प्रजा, समाज मेप्रचलित प्रणाली, प्रथा या रीति 
भाषा में वेद से पृथक्‌ साधारण लौकिक प्रयोग । 


आधुनिक युग मे हिन्दो तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओ से लोक-सस्कृति, 
लोक-साहित्य, लोक ग्रीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक कला, लोक नृत्य 
इत्यादि सामासिक शब्दों मे 'लोक' शब्द को एक नया अर्थ मिल चुका है । 
वास्तव में ये शब्द अग्रेजी के फोकू-कल्चर, फोक्‌ू-लिटरेचर, फोक-साग्र, फोक- 
टेल आदि शब्दों के अनुवाद हैं जिनमे 'फोक' शब्द का अर्थ 'लोक' शब्द से 
अभिव्यकत किया गया है । कुछ विद्वानों ने इस प्रकार के प्रयोगो में 'लोक' 
शब्द का अर्थ ग्रामीण, असभ्य, अशिक्षित जन' बताया है, जो सही प्रत्तीत 
नही होता । सम्भवत ऐसे प्रयोगो मे 'लोक' शब्द का अभिप्राय है वह साधा- 
रण जनवग, जो अपने समकालीन समाज के अभिजात, सुशिक्षित जनवर्ग से 
अधिकाशत अ्प्रभावित रहकर, परम्परागत एवं जन-सामान्‍्य से प्रचलित 
सास्कृतिक अवशेषो को अपने दैनिक आचरण तथा मानसिक अभिव्यक्ति मे 
सुरक्षित रखते हुए जोबन बिताता है । 


लोक! शब्द को तरह “सस्क्ति” शब्द का प्रयोग भी अलग-अलग भर्थों 
में मिलता है। सस्कृत भाषा को 'कू' धातु में 'सम्‌! उपसर्ग और 'तिड' 
प्रत्यय से निष्पन्न इस शब्द का व्युत्पति-मूलक अर्थ हैँ सजावट, अलकरण, 
सस्कार, शूद्धि' । परन्तु अपर जी “कल्चर” शब्द के पर्यायवाची अर्थ से प्रयोग 
होने पर 'सरकृति' शब्द को भी अब एक विशेष परिभाषिक अथे मिल चुका 
है । 'सस्कृति' शब्द अपने विस्तृत परिभाषिक अर्थ मे आध्यात्मिक, बौद्धिक, 
मानसिक एबं भौतिक क्षेत्रों मे मसुष्य की उपलब्धियो और योग्यताओ के उस 
समवेत रूप का बोध करता है, जो मनुष्य ने समाज भे रहते हुए प्राप्त किया 
है । इस निबरध में अथर्वबेद के आधार पर ततस्‍््कालीन लोक की सस्कृति का 
सक्षेप मे विश्लेषण करना ही मेरा उद्देश्य है । 


लोक सस्कृति के मुख्य अगो का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा 
सकता हैं -- 
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लोक-संल्कृति 





| 
लोक-अभिव्यक्ति लोक-अआचरण 


| | | 
॥ लोक विश्वास एव. लोक-बअनुष्ठान एव. _ लोक-मनो रजन 
लोक-चितन रीति-रिवाज एवं स्यौहार 





| | 
वाणी के माध्यम से वाणी-इतर माध्यमो से 


। नी मल मल मजे मल, 





| 
| लोक-कलाएँ लोक-का रीगरी 
| 
लोक-सा हित्य 
| 


कक गीत आदि लोक कथाएँ आदि मोक शुलाित! लोक-नाट्य 

गेय रूप अगेय गद्य लोकोक्तियाँ आदि 

अथर्वबेद सें लोक संस्कृति का चित्रण 

प्राचीन भारतीय सस्क्ृति का अवलोकन करने से यह्द स्पष्टत ज्ञात 
होता है कि इस देश मे ऋग्वेद के काल से लेकर हो सस्कृति की दो अलग- 
अलग धाराएँ समानान्तर रूप से एक साथ प्रवाहित हो रहो हैं, जिनमे एक है 
झजिजात धर्ग को ससस्‍्कृति ओर दूसरी है साधारण जन धर्ग को लोक-सस्कृति । 
मसिजञात वर्ग के लोग अपनी शिक्षा-दीक्षा, रहन सहन आदि की विशिष्ट 
प्रणालो के कारण समाज में अलग विशेष स्थान प्राप्त कर लेते हैं । वे प्राय 
जमाने के साथ बदलते रहते हैं, और प्रत्येक युग मे नए विचारों, नए आदशशों 
श्लौर नये मूल्यों को अपनाने मे आगे रहते हैं। दूसरी ओर साधारण जन बगें 
परम्परा से प्राप्त विश्वासो, जीवन के मूल्यों और रीति-रिबाजों के अनुसार 
जोवन निर्वाह करने मे अधिक श्रद्धाबान्‌ रहता है। अत, इन दोनों वर्गों की 
मानसिक अभिव्यक्ति मे भी भिन्‍नता आ जाती है । 

वैदिक साहित्य के क्षत्र मे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद प्रधानतया 
यज्ञयागादि प्रमुख अभिजात वर्ग की सस्‍्कृति के परिचायक हैं । दूसरों तरफ, 
अथर्वनेद प्रमुख रूप से तत्कालीन लोक सस्कृति का परिचय देता है । जहाँ 
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हन्य तीनो बेदो मे देवताओ को स्तुति द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति आदि अध्या- 
स्मिक एवं परलोक सम्बन्धी विषयों का प्राघान्य है, वहाँ अथबंनेद के मन्नो से 
इस ससार से सामाम्यजन के जीवन को सुश्धमय बनाने हेतु रोहिक फल देने 
बाले विषयो की प्रधानता है । मनुष्य का जीवन सुखी एवं नीरोग हो, ससार 
मे इच्छित वस्तुओ के प्राप्ति हो, शत्रुओं का विनाश हो, विष्न-बाधाओं का 
निवारण हो, इत्यादि विषयो को लेकर अथवंबेद मे देवताओं की स्तुति की 
गई है, उनसे इृष्ट फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ को गई है। इसमे 
संदेह नही कि अथर्वेंचेद म भी यज्ञों का विधान मिलता है, ब्रह्म, जीव तथा 
सृष्टि सम्बन्धी आध्यात्मिक विषयों का दार्शनिक चिन्तन भी कुछ सूक्‍तो मे 
प्राप्त होता है, परन्तु वह भनन्‍्य तीनो वेदों की तुलना मे बहुत कम है । 

अथवेवेद के मतन्नो का विषयानुसार स्थूल रूप से निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजन किया जा सकता है-- 

() भंवज्यानि (रोगो के निवारणार्थ मत्र), (2) प्रायुष्याणि (दीर्घायु की 
प्राप्ति के लिए प्रार्थनाओ वाले मन्न), (3) भभिचारिकाणि तथा कृत्या 
प्रतिहरणानि (यातुधानो, राक्षसो, शत्रुओ के विनाशार्थ और कत्या के निवार- 
णार्थ मत्र), (4) स्त्रीकर्माणि (स्त्री कम से सम्बद्ध मत), (5) सास्सनस्थानि 
साम्मनस्य, प्रेम, सभा मे प्रभाव आदि की प्राप्ति हेतु मत्र), (6) राजकर्भाणि 
(राजा, शासक वर्स के हित के लिए मत्र), (7) पौष्टिकानि (जीवन मे वृद्धि, 
उन्‍नति और बाधाओं के निवारणार्थ की गई प्रार्थताओ वाले मन्न), (8) 
प्रायश्थिसानि (प्रायश्चित के विधान वाले मत्र), (9) आध्यात्मिक एव दाएुें- 
मिक विषयों के मत्र, (0) ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, दान स्तुति तथा दक्षिणा की 
महिमा वाले मत्र तथा (!) अन्य फुटकर विषयों पर मत्र जैसे, यज्ञ हवन, 
ब्रात्यसूकत, कुताप सूक्त आदि । 

अथवंबेद के अधिकांशत मत्रों के उद्देश्य, उपयोग और विधि-बिधान के 
सम्बन्ध मे जानकारी हमे कौशिकगह्मसुत्र से मिलती है, जो इस वेद की शौनक 
शाखा की सहिता से सलभ्त है | इसमे सदेह नही कि मत्रो को प्रयोग विधि 
का जिस प्रकार आडम्बर सहित विधान कौशिक गुछय सूत्र मे किया गया हैं, 
उस प्रकार का प्रयोग इन मनत्रो के रचना काल मे अथवा उनके सहितीकरण 
के यूग मे नहीं होता होगा । मत्रोच््चा रण के साथ-साथ रोगनिवारणा्थ औषधि 
का प्रयोग करना, इत्यादि कोई न कोई कार्य अवश्य रहा होगा, परन्तु बह इतना 
बिस्तार॒पूर्वंक नहीं होगा जितना कौशिक गृह्य सूत्र से बताया गया है। उदा- 
हरणाथथ, कौशिक सूत्र मे एक स्थान पर ज्वर निवा*ण के लिए विधान है कि 
भिषक्‌ अथवंबेद के सातवें काण्ड के |6 सक्‍त का उच्चारण करते हुए रोगी 
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पर जल का सिंचन करें। परन्तु इसके राथन्साथ वह एक मेण्डक को भोले 
और लाल सुत्र में बांधकर उसे रोगी के पलग के प॒प्त लटका दे । मेब्डक भौ 
ऐसा हो कि जिसके शरीर पर इंषिकां के समान॑ रेखाएँ हों। #_शिक सत्र भे 
इस प्रकार का विधान सम्भवत इसलिए है क्योंकि सूक्त से भी मण्डुक का नाम 
गाया है--- 

नमो रूशय ध्यववाय नोदनाय धुष्णवे। 

नम शीताय पूर्वकामइझत्वने । 

यो अन्येय्य रुभयण रघ्येतीम॑ मण्ड्कमभ्येत्वश्नत । (५ताा. 5) 

इसी प्रकार वशीकरण के मत्रो के श्रसग मे भी कौशिक गृह्म-सूत्र मे बणित 

अनुष्ठान द्रष्टव्य है - अथर्ववेद के तीसरे काण्ड के 25 सूकत के प्रथम तीन मत्र 
देखिए -- 

उत्तुदस्त्योत्‌ तुदतु मा धथा शयने स्वे 

इपू कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा दृदि ॥ ॥ 

आधीपणी कामशल्यामिषुं सकल्पकुल्मलाम । 

ता सुसनता कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि॥ 2॥ 

या प्लीहान शोषयति कामस्येष्‌ सुसनता | 

प्राचीनपक्षा व्योधा तया विध्यामि त्वा हूदि ॥ 3 ॥ 


काम के विषय में इन मत्नो का भावार्थ इस प्रकार है कि--दूसरों को 
बेचेन बनाने वाला काम तुम्हें बेचेन बनाए। अपने शयन पर तुम आराम से 
मत रहो । कास का जो भयानक काण है उससे मैं तुम्हारे हृदय को बेधता हू । 
कामदेव का बाण मानसिक व्यथा के पत्तों से युक्त है। इच्छा के जिशयमें 
फाटे बडे हैं, सकलल्‍्प ही जिसका शडा है, ऐसे बाण से तुम पर लक्ष्य कर काम 
तुम्हारे हृदय को धेधे । काम का बाण प्लीहा को सोशख्वने वाला है, ठीक सलह्सय 
पर जमा है, उसके पल आगे उड़ रहे हैं, वह जलाने वाला है, ऐसे बाण से मैं 
तुम्हारे हृदय को बेघता हू । इस सूक्‍त के शेष छ. मत्रो का भाव श्री इसी 
प्रकार है। इस सृकत के मत्रो के उपयोग और अनुष्ठान के बारे से कौशिक धूत 
में विधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश मे जाना चाहता है 
तो वह उस स्त्री की मिट्टी की ध्ूति बनाता है, सन की बनीं डोरी बाला धनुष 
तथा कांदो की नोक वाला बाण बनाता है । बाण का पक्ष उल्लू के पंछों का 
होता है । बाण का हाथ काली लकड़ी का बना होता है। यह इसी बाण से 
उस प्रेमिका की संत्तिकामूति को छेदकर अरपार कर देता हैं। इस ब्रकार 
काम के द्वारा कामिनी के हृदय को बेघने का यह प्रतीक है | बशीकर्ता इस 
सृकत के मंत्रों का उच्चारण करने के साथ-साथ भाषण से मूर्ति के चेशने को 
किया भी करता रहें । 
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, अथर्वेवेद के मन्नों के विषय मे विश्ििन्न अनुष्ठानों और विधियों का जो 
स्वरूप हमे कौशिक गृह्य सूत्र मे मिलता है, उस पर सम्भवत इस सन्न ग्रथ के 
समकालीन तांत्रिक ग्रथो का और तदूनुश्धार की जाने वाली स्राधना-पद्धति का 
अधिक प्रभाव पडा है। इस प्रकार के तात्रिक क्रियाकलापो का परवर्ती भार- 
तीय-सरक्षति मे और भी विकास हो गया। अत इस निबन्ध से कौशिक- 
गुछासूत्र की व्याख्या को यथा सम्भव दूर रखते हुए अथरवेवेद सहिता की 
शौनक शाखा में उपलब्ध मत्नरो के आधार पर तत्कालीन लोक सस्कृति के 
स्वरूप का सक्षेप मे विश्लेषण करने का प्रयत्न क्रिया गया है । 


() लोक-विदवास 

(क) राक्षसावि दुष्ट शक्तियों के अस्तित्व से विध्वास 

प्राचीन काल से ही लोक मानस पर राक्षस, पिशाच, भूत-प्रेत आदि परा- 
मानवीय दुष्ट शक्तियों के अस्तित्व का आतक छाया हुआ है । अथर्बवेद के 
कई मन्‍्त्रो मे इन दुष्ट शक्तियों को रोगों का कारण माना गया है। उदाह- 
रणार्थ, गर्भस्य शिशु यदि मर जता है, त्तो यह समझा जाता है कि कण्व 
नामक राक्षस उसे निगल ग्रया है-- “गर्भाद कण्व नाशय, पृश्ि .परणि सहस्व 
च।” का 2, सू 25, म 3)। यहा प्श्निपणि औषधि से प्रार्थना की गई है 
कि गर्भ को खामे वाले कण्व को नष्ट कर | 

अथर्वबेद मे रोगो को लाने वाले कई राक्षसों के नाम मिलते हैं, जैसे--- 
क्रिमीदिन, पिशाच, पिशाची, अमीवा, द्याविन्‌, रक्षस , मगुन्दी, अलिश, वध्सप, 
पलाल, अनुपलाल, शर्कू, कोक, मलिम्लुच, पलीजक, आश्रेष, वनल्निवासस्‌, ऋक्ष- 
ग्रीष, अस्वेश, प्रमीलिन्‌, दुर्णाम, ककुभ, अराय, प्रमुश, अनुजिध्न, ऋव्याद, कदम, 
खलज, शकधृमज, उरुण्ड, सट्मट, कुम्भमुष्क, गधवं, अप्सरस्‌ इत्यादि | इस 
प्रसग भे अथर्ववेद का मातृनामा सूकत (का 8 सू० 6) विशेष उल्लेखनीय है, 
जहाँ गर्भिणी स्क्षी को सताने वाले कई राक्षसों के नाम एव रूप का वर्णन 
किया गया है । 

पिशाच रोगी का मास भक्षण करते हैं, उसी प्रकार अतिन्‌ भी मांसभक्षी 
हैं। रक्ष मनुष्य की सज्ञा-शक्ति का हरण करते हैं (का 4, सू 3) ॥ अप्सराएँ 
मनुष्य के मन पर अधिकार कर उसे पागल कर देती हैं (का 2 सू 2 मत्र 5, 
का [9, सू 6) । अराय रक्त पी जाते हैं। ये दुष्ट शक्तियाँ प्राय ल्ाने-पीने 
की वस्तुओं के साथ मनुष्य के शरीर मे प्रवेश कर जाती हैं (कां 5, सू 29) 
और मनुष्य को पागल बनाकर उसकी बोलने की शक्ति को नष्ट कर देती हैं 
(का 6, सू 2-, 3) । कन्नी-कभी ये दुष्ट शक्तियाँ मृतक को दी जाने वाली 
हृबि को प्राप्त करने के लालच से उसके पितरों का रूप धारण कर हुवि 
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स्थान पर पहुंच जाती हैं (कां 8, सू 2) ॥ यधवों मे अपना रूप बदलने की 
शक्ति भी है। वे अपनी साया से श्वान, बन्दर आदि की आकृति धारण कर 
लेते हैं अथवा सुन्दर वेश धारण करण गृहबधुओ मे प्रवेश कर लेते हैं (कां 4, 
सू 37, म ) | इन दुष्ट शक्तियों का निवारण मत्रो, औषधियों तथा 
देवताओं को इविस्‌ प्रदान करने से किया जाता है । 


(ख) रोगों के विश्वय मे लोक-विश्वास 

भनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्‍न रोग, उतके कारण तथा 
उपचार के विषय में जितना विस्तृत वर्णन अथर्षवेद मे मिलता हैं, उतना अन्य 
तीन वेदों से नही मिलता । भारतीय आयुविज्ञान के कई सिद्धान्त यहाँ बीज 
रूप मे बिखरे पडे है, जिनका आगे चल कर आयुर्वेद के रूप मे विकास हुआ 
हैं। अथर्ववेद का पुरोहित एक प्रवीण भिषज्‌ भी हैं, जो विभिन्‍त व्याधियों का 
सफलतापूर्वक इलाज करने का पूर्ण ज्ञान रखता हैं । इस प्रसंग मे भी यत्र-तत्र 
लोक मे प्रचलिस विश्वासों का प्राधान्य हमे अथरव॑वेद में दिलाई देता है । 

अथवंवेद का भिषज्‌ गाँवों में, बीहड जगलों में, पहाडों मे, नदियों के 
किनारो पर उत्पन्न होने वाली जडी-बूटियो, औषधियो, पेड-पौधो की पूरी- 
पूरो जानकारी रखता है। उसे मालूम है कि किस व्याधि पर किस ओौषधि 
का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होगा | इस ज्ञान के आधार पर बह गाँव-गाँव 
घूमकर न केवल मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करता है, परन्तु गाय, भेस आदि 
पालतु पशुओं का भी इलाज करता है । 

अथवेवेदीय भिषज्‌ के अनुसार व्याधियो के कई कारण हो सकते हैं । 
राक्षस, पिशात, गधव, अप्सराएँ आदि परामानबीय दुष्ट शक्तियाँ मनुष्य के 
शरीर में विभिन्‍न रोग्रो को उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार विभिन्‍न देवता 
भी रुष्ट होकर मनुष्य को बीमार कर देते हैं। अत ऐसे रोगो के निवारणार्थ 
उनके देवताओ की स्तुति की जाती हैं। जैसे तक्मन्‌ ज्वर को वरुण का पुत्र 
भाना गया है ([ 25,3; 6 96 2), जलोदर भी वरुण के कारण होता हैं। 
आख्राव (8:025892 70७) पजेन्य के कारण होता हैं । रुद्र द्रीर में पोड़ा 
उत्पन्न करता है। मण्त्‌ को प्रसन्‍न करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। 
अभिचार (जादु-टोना) करते वाले भी अपनी यातुविद्या से शत्रुओ को व्याधि- 
ग्रस्त कर देते हैं। सर्प, वृश्चिक आादि विषैले जन्तु तथा अलक्षित कीटाणु भी 
मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं, जो बशा- 
नुगत हैं, वे जन्‍म से ही श्राणी मे उत्पन्त हो जाती हैं। उसी प्रकार पूर्वे जन्म 
के पाप कर्मों के कारण अथवा इस जन्म से भी पाप करने से मनुष्य रोगपग्रस्त 


ही जाता हैं । 
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अथर्ववेदीय भिषज्‌ के पास प्रत्येक बीमारी का इलाज है। गह जल तथा 
जड़ी-बूटियों का प्रयोग मत्रों के साथ-साथ कर प्राणी को नीरोब बताते को 
क्षमता रखता है। अथर्ववेद मे कई स्थानों पर स्पष्टत, ओऔषधि-शक्ति को 
अपेक्षा मत्र-शक्ति, हविषु और पुरोहित के वरद हस्त के प्रभाव को अधिक 
अबल माना गया है। उदाहरणार्थ, निम्तलिछित सूक्‍तों के मत्र दिये जाते हैं-- 
| क्षेत्रियात्‌ त्वा निऋत्या जामिशसाद दुहो मुझ्चामि वरुणस्य पाकात्‌ | 
अनागस ब्रह्मणा त्वा क्ृणोमि शिवे ते द्यावापृधियी उपन्ने स्ताम ॥ 


(2 40.।) 
2 आ स्वागस शंतातिभिरथों अरिष्टतातिलि 


दक्ष त उम्रमा भारिष परा ग्रध्ष्म सुव!मि ते ॥ 

अय में हस्तो श्रगवानय में भगवत्तर । 

अय में विश्वभेषजोष्प शिवाभिमशेत्र. ।। 

हस्ताभ्या दशशाखाभ्या जिहा बाच: पुरोगवी। 

अनामयित्नुस्या हस्तास्या ताभ्या त्वाभि मुशाससि ॥। (4 3 5.7) 
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमशज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिजंग्राह यद्यंतदेन तस्या इस्धराग्ती प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ 

यदि क्षितायुयंदि वा परेतों यदि मृत्योरन्तिक नीत एवं । 

तमा हरामि निऋ तेसुपस्थादस्पाशंमेन शतशारदाय ॥। 
सहत्नाक्षेण. शतवीर्येग. शतायुषा. ह॒विषाहाषं॑मेनम्‌ । 

इन्द्रो यर्थन शरदों नयात्यति विश्वस्थ दुरितिस्थ पारम्‌ |। 

(3 4.!-3) 


ए् 


4 विद्य वे ते जायन्य जान यतो जायान्य जायसे। 

कथ हु तत्र त्व हनों यस्य क्ृष्मो हृवियद्े॥ (776 5) 

किसी रोग के तिवारणार्थ जप-तप, पूजा-पाठ, झाड-फूक, सश्र-जत्र आदि 

में विश्वाम होना लोक-सस्कृति का एक मुख्य अय है । हाँ, उसके साथ-साथ 
उपयुक्त औषधि का प्रयोग करने से लाभ शीघ्र प्राप्त होता है । लोक मे प्रच- 
लित चि७कित्सा-पद्धति मे बीमारी के निवारण के लिए गडें-तावीज, रक्षा- 
मणि आदि रोगी के गले मेया बाँह मे बांधने की रीति भी आमतौर पर 
दिखाई देती है । अथर्वेवेद मे भी इस प्रणाली का वर्णन यत्र-तत्र हुआ हूं । 
सिषज्‌ औषधियों का प्रयोग न केबल सेवन, लेप आदि के लिए करता है, 
परन्तु वह उन्हे सणियों के रूप मे रोगी के शरोर प्र बांधने से भी रोग का 
इलाज करता हैँ । उदाहरघार्थ, अथवंवेद के 9वें काण्ड के 28, 29, 30, 
32 और 33 टूक्‍तो में दर्भभणि की शक्ति का स्पष्ट जर्णन किया गया है। 
यह न केवल मनुष्य को नीरोग बनाती है, परन्तु उसके शत्रुओं का विनाश 


अंबर्ववेद में लोकसंस्कूति 26 


करती है, धारणकर्ता की दीर्घायु प्रदान करती हैं और उसे ऑजस्बी तथा 
शक्तियान्‌ बसाती है-- 
शतकाण्डो दुश्च्यक्त सहस्नपर्ण उत्तिर,। 


दर्भो य उग्र ओषधिस्त ते बध्नामि आयूषे ॥ ([9 32 ) 
इम बध्नापति ते मणि दीर्चायुत्वाय तेजसे । 
दर्भ संपत्तदम्भन द्विषतस्तपन हुंद ॥ (9 28 ) 


उसी प्रकार ओऔदुम्बरमणि (!9 3]), जगिड मणि (9 34) शतवार 
मणि (9 36) और अन्य औषधियों से निर्मित मणिया धारणकर्ता को शबिसि- 
वान, तेजस्वी और नीरोग बनाती हैं । 
शतवारों अनौनशद्‌ यक्ष्यमान्‌ रक्षास्नि तेजसा । 
आरोहन्‌ वर्चेता सह मसणिदुर्णामचातन ॥॥ 
शुगाभ्यां रक्षो नुदते मूलेन यातुधान्य । 
सध्येत यक्ष्म बाधते नैन पाप्माति तज्नति ॥। 
ये यक्ष्मासों अभेका महान्तो ये च शब्दिन । 
सर्बान्‌ दुर्णामहा मणि: शतवारों अनीनशत्‌ ॥ (9 36 -3) 
कुछ ओऔषधियो की गधमात्र सूभने से रोग नष्ट हो जाते हैं । 
नत यक्ष्मा अरुन्धते नैंन शपथों अश्नुते। 
ये भेषजस्थ गुल्पुलो सुरभिग्गन्धो अश्नुते ।॥ 
विष्बवञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगा अश्वा इवेरते । 
यद्‌ गुल्गुलु सैन्धव यद्‌ वाप्यासि समुद्रियम्‌ ॥ 
उभयोरग्रभ नामास्मा भरिष्टतातये ॥ (9 38) 
अन्य कुछ ओषध्धियाँ ऐसी हैं कि उनकी हृवि देने पर उत्पन्न छुए और 
गध से राक्षस, गधर्व, अप्सराए आदि दुष्ट शक्तियाँ भाग जाती हैं । अजशु थी, 
गुल्गुल, पीला, नश्दी ओऔक्षर्गाव, प्रमन्‍्दनो--इन हवन द्वव्यो की भ्रश् से गश्नवे, 
अप्स राएं आदि भाग जाती हैं-- 
त्वया वयमप्सरसों गधर्वाश्वातयामद्दे । 
अजश्‌ स्यज रक्ष, सर्वान्‌ गधेन नाशय ॥ 
नदीं यन्त्वप्सरसो$पा ताश्माश्वसम्‌ । 
गुल्गुलू पीला तलद्यौक्षगन्धि प्रमनन्‍दनी ॥ (4.37 2-3) 
इस प्रकार अथर्ववेदीय भिषज्‌ को अपनी चिकित्सा-पद्धति पर पूर्ण विश्वास 
है । वह अपनी सत्र शक्ति से इतना विश्वास रखता है कि यदि कोई रोगी 
यक्ष्मा आदि रोग से पौडित होकर अकाल-मृत्यू को प्राप्त हो रहा है अर्थात्‌ 
सौ वर्ष की आदर्श जाय भोंगने से पहले ही मर रहा है, तो वह उसे यमराज 
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के पे से भी छुड़कर वापस ले आता है और शत वर्षों तक स्वस्थ जीवन 
बिताने के लिए उसे योग्य बना देता है । 
यदि क्षितायुवैदि वा परेती यदि सुत्योरक्तिक नीत एब । 
तमा हरामि निऋ तेरुपस्थादस्पर्शशेन शतशारदाय ॥। 
सहल्लाक्षेण शतवोयेंग शतायुषा ह॒विषाहाषेमेनम्‌ । 
इन्द्रो यथैन शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितिस्य पारम्‌ ॥। 
शत जीव शरदी वर्धमान शत हेमन्तान्‌ छतम्‌ वसन्‍्तान्‌ । 
शत त इन्द्रो अग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हृविषाहाबंमेनस्‌ ।॥ 
(3 !4 2-4) 
रोगो एब प्रह दोषो के निवारणार्थ नीलम, पुखराज, पन्‍ना आदि रत्नों 
को मत्र जाप से पवित्र और प्रभावयुक्त बनाकर अगूठी में जडा कर पहनने की 
प्रवुति अब भी लोक प्रचलित है। यह मणियो को शक्ति से विश्वास का एक 
प्रतीक है । 
(ग) जएयू-दोनों से विदगास 
पुरातन काल से ही लोक-सानस मे मत्र जन्न, जादू-टोनों की शक्ति में 
विश्वास रहा है| आत्म-सरक्षण की भावना ही जादू-टोनो की प्रक्रिया की 
प्रमुख पृष्ठभूमि है । मनुष्य अपने जीवन में न केवल अपना अस्तिन्व बनाये 
रखता चाहता है, परन्तु उसका जीव त सुखमय हो, समृद्ध और उन्नतिपूर्ण 
हो, साथ-साथ उसके कुटुम्बीजन तथा मित्रगण भी कल्याणमय जीवन बिताए, 
इसकी अभिलाषा भी निरन्तर उसके मन में रहती है । यही है आत्म-स रक्षण 
की स्वाभाविक मनोवुत्ति । मनुष्य पहले अपने शारीरिक बल तथा अध्य भोतिक 
साधनों से अपनी रक्षा करता है । परन्तु जब उसके इस प्रकार के म्रभी प्रयास 
विफल हो जाते हैं, तब वह जादू-दोनों और अन्य आधिवैदिक प्रग॒त्नों की 
शरण में जाता है । जादू-टोनो के दो पक्ष है--शुभ और अशुभ । उसका शुभ 
पक्ष वह है जब मनुष्य दूसरे लोगो द्वारा किए गए अनिष्ट से अपनी रक्षा चाहता 
है। उसका अशुभ पक्ष तब प्रकट होता है, जब मनुष्य शत्रु विशेष के विताशार्थ 
मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं का प्रयोग करता है । 
अधबंबेद में धर्म कौर जादू के रूप प्राय परस्पर मिश्वित हो गए हैं। धर्म 
के क्षेत्र से स्थूल रूप से कहा जाय कि उन देवी शक्तियों को प्रसन्‍न और 
सतुष्ट करने के लिए स्तुतियाँ और यज्ञ-याग आंदि किए जाते हैं, जिनके विषय 
में मनुष्य विश्वास करता है कि वे उसके जीवन संसार और प्रकृति को मिय्र- 
भ्रण में रखे हुए हैं। ये दी शक्तियां इन्द्र, वरुण, अग्नि, शिव, विष्णु आदि के 
रूप में साकार हो उठती हैं। ये देवी शक्तियां प्रसतत होकर अपने भरत को 
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इच्छित फल का वरदान देती हैं। दूसरी भोर, जादू के क्षेत्र मे मनुण्य के मन 
से अनिवायंत कुछ प्राकृतिक नियमों के कार्बान्वित होने में भ्रान्तिपूर्ण विश्वास 
रहता हैं । यातुधान का यह विश्वास होता है कि समान कारण हमेशा समान 
कार्य को उत्पन्त करेगा, अथवा किसी वस्तु का पूर्व समय मे या पूर्व स्थान 
पर यदि किसी अम्य वस्तु से सम्पर्क रहा है, तो वह सम्पर्क दूठने पर, अन्य 
स्थान पर चले जाने से भी बना रहेगा | जादू-टोना करने वाले को यह पूर्ण 
विश्वास रहता है कि इष्ट फल की प्राप्ति किसी देवता की प्रसन्‍्ता पर आधा- 
रित नही है, जैसा धर्म क क्षंत्र मे माना जाता है, परन्तु बह तो उसकी मत्र 
विद्या, यातुविद्या की रहस्पमयी शक्ति पर आधारित है। अत उसका जादू- 
टोना हमेशा इच्छित फल को ही देने वाला है । उदाहरणार्थ, यातुधान जब श्र 
की मूति बताकर उसका मत्र पढ़ते हुए विच्छेद करता है, उसके भग-अग को 
तोडता हैं, तब उसे विश्वास है कि जिसकी वह मृति हैँ, उस पर समानता के 
कारण उस यातुक्रिया का प्रभाव पडेगा। उसी प्रकार, जिस स्थान पर कुछ 
समय पूर्व उसके शत्रु ने पाँव रखा था, उस स्थान की मिट्टी उठाकर मत पढ़ते 
हुए उसे आग में फेंकने से यातुघान के मन में यह दुढ़ निशनय होता है कि इस 
यातुक्रिया से वहू शत्रु नष्ट हो जाएगा, जिसका कुछ समय पूर्व इस सिट्टी से 
सम्पर्क था । 
अथवेबेदीय पुरोहित को अपनी मन्न शक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा है। वह 
आयु की कामना करने वाले भनुष्य को धीरज बधाते हुए कहता है। दे 
आयुष्काम पुरुष ! तेरा प्रण इस दारीर में रहे, तेरी भायु और मन भी इसी 
में रमा रहे | विनाशकारिणो निकऋति के पाशो मे बधे हुए तुझे हम मत्र रूप 
देवी वाणी के द्वारा छुडाते हैं-- 
इह तेध्सूरिह प्राण इहायुरिह ते मन । 
उतत्वा निऋ त्या पाशेभ्यों देव्या वाचा भरामसि । 
(8]3) 
अभिचार कमें में जल और अग्ि को बहुत महस्व दिया गया हैं। मत्र 
शक्ति से सपुक्त जल शत्र्‌ के लिए इन्द्र के बजाय समान प्रबल शस्त्र सिद्ध 
शोता हैं-- 
ये व आपोध5यामग्नयो5प्स्वन्तयें शुष्या देवयजना । 
इृद तानति सुजामि तानू माध्यवनिक्षि । 
तेस्तमभ्यतिसुजामों योःस्मान द्वे ष्ठि य बय द्विष्म । 
त वधेय त स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेत कर्मणानया मेन्या । __ 
(0 5 20] 
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इस प्रकार मत्र शाता पुरोहित शत्रु बा सिर तोड़ने के लिए चार नोकों 
बुले अल रूपी वज्य से उस पर प्रहार करता हैं-- 
' अपामस्म वज्य प्रहरासि चतुर्भु ष्टि शीर्षभिन्याय विद्वान । 
सो अस्थागनि प्र शुणातु सर्वा तन्से देवा अनुजानन्तु विश्वे। 
(40 5.50) 
जल के समान अग्नि भी अभिचारक के लिए प्रमुख त्राधत हैं जिसमे ह॒थि 
अदान करते हुए बह शत्रु का विनाश करता हैं | यदि शत्र अभिचार कम से 
लीन है तो वह अपनी प्रबल मत्र शक्षित द्वारा अग्नि से प्राथेना करते हुए शत्रु 
के कर्म को विफल बनाने का प्रयत्न करता हैं । 
अपाण्चों त उभौ बाहु भ्पि सह्याम्यास्यम्‌ । 
अग्नेदेंवस्प मन्यूना तेन तेध्वधिष हवि ॥ 
अपि नह्मामि ते बाहू अपि नह्ाम्यास्यम्‌ । 
अस्तेधो रस्य मन्युना तेन तेथ्वधिष हृवि ॥ (] 70 4-5) 
विताशकारी अभधिवार कर्म से य्रातुधान क्ृत्या (पुतलिका या गुड्िया) 
बनाकर उस्रे घास, क्षेत्र, जमीन भादि मे छुपाकर गाड देता है । अथ बैंवे दीय पुरो- 
हिस इस भिन्‍्दनीय भभिचार कर्म को अपने मंत्र बल और हृवि मादि से विकल 
बना देता है | वह उस कृत्या फो उसके बनाने वाले अभिचारक पर प्रह्मर कर 
उसे नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। जेसे खुलो हुई गर्दभी रेंकती हुई 
दुलत्ती मारती है, बैंसे ही वह इत्या पुरोहित के म्त्र बल से मार खा कर 
कृत्याकार पर ही वापस जाकर झ्षपटन के लिए प्रेरित की जाती हैं । 
क्षपक्राम नावदती विनद्धा बर्दभीव । 
कत्‌ न्‌ नक्षस्वेतरों नुता ब्रह्मणा वीयाबता ॥(0.] 4) 
सामान्यत देखा जाए कि अयवेवेद मे कृल्याकारी के इस कर्म को अति- 
निन्दनीय माना सथा है और उसे विफल बनाने कह ही अधिक वर्णन किया 
गया है। अभिचार अथवा अशुभ जादू-टोनो को वही पुरोहित निष्फल कर 
सकता है जिसने अपने तपस्था बल और यज्ञ कर्म से मत्र क्िद्धि प्राप्त कर लो 
हैं। पहु न केवल मासवीय कत्रुओ की योजनाओ को निष्फल बना देता हैं, 
परन्तु परामातवीय दुष्ट शक्तियो और अनेक व्याधियों से भी मनुष्य को 
मुक्त कर देता है | 
(घ) सपंविद्या सें बिववास 
सपे, वृश्चिक आदि बिरषले जम्तुओ द्वारा काटे जाने का भय ममुध्य में 
स्वाभाविक रूप से दिखाई देता दै। इन अन्तुओ का किक प्रायः भनुष्य के 
प्राण हरण कर लेता है। अत' अथर्वदेदीय भिषज्‌ ने इस के लिबारण पर 
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जिशेष ध्याव दिया है। वह ओवधियों से विष ग्रस्त रोगी को स्वस्थ करते के 
साथ-साथ संत्रो से भी विष का सिवारण करता है। न केबल इतता परन्सु 
बहु भिन्‍न- भिलन प्रकार के क्षपों को भी जस्नता है ओर अपने सत्र बल से सापो 
को शक्तिह्वेन कर देता है या उन्हें मार डालता है । इस प्रसग में अथर्ववेद 
में सप्रों की अनेक जातियो के नाम मिलते हैं, जैसे तश्णक, अश्व, परुष, कपथष- 
णील, रचर्वी, पुदाकू, स्वज, तिरणिराज, दशोनरस, (0 4), तेमात, आलिगी, 
विलिगी, उरुगूला, ताबुब, तस्तुब (5 3)। मत्र बल से सपं को शक्तिहवीत 
करते के प्रसग मे काँड 6 का सूक्‍त 56 विश्लेष उल्लेखनीय है, जहां अथबं- 
बेवित्‌ सपं के मुख को मत्र बल से स्तम्ित कर देता हैं । 
मानो देवा अहिर्वधीत्‌ सतोकान्त्सहपूरुषात्‌ । 
संयल न विष्परद्‌ ब्यास ने सयसलनमों देवजनेभ्य ॥ | ॥ 
स॒ ते हन्मि बता दल सम ते हन्वा हनू । 
स ते जिल्लया जिल्ला सम्वास्ताह आस्यम्‌ ॥ 3 ॥ 
अत वेदीन न केवल सर्प को शक्तिहीन बना देता है, परन्तु उसे सत्रदल 
से मार भी डालता है-- 
चक्षवा ते चक्त,हेनमि विषेण दन्मि ते विषम्‌ । 
अहे ज़ियस्व मा जीबी प्रत्ममभ्येतु त्वा विषम्‌ ॥ (5 3 4) 
आजकल भी जनसाधारण का सांप, बिच्छु आदि के विषनिवारण के लिए 
मत्र-शक्ति, झाड़-फूंक मे भट्ट विश्वास दिखाई देता है । गाको मे सपेरे और 
ओझा मज्नो द्वारा विश्ले सर्पों को सतम्स्रित कर अपने बश मे कर लेते हैं । 
(ल) हू स्वप्त से श्राद्ंका 
अथवेवेदीय युग के जन साधारण के मन मे बुरे सपनो के देखने से भगवी 
भय अबथा मृत्यु की अशका का विश्वास होने का उल्लेख कुछ सूकतो मे 
मिलता हैं । द्ुु स्वप्तों को ग्राही, निऋ ति, अभूलि, निर्भूति, पराभूत्ति आदि 
की संतान माता गया है (6 5) । यह भ्रय यहां तक दिखाई देता हैं कि 
लोक मानस दु स्वप्न को मृत्यु का ही एक रूप मानने लगता है। 
बिदुम ते स्वप्त जनिश् ग्राह्मा पुत्रोडसि यमस्य करण । 
जन्‍्तको5सि मृत्युरसि । (6,5 -2) 
इु'स्वप्न भय के विवारणाण्ें अपर्वेवेद से 6 काड के 5 से 8 सूक्त विशेष 
उल्मेब्नीय हैं । 
(क्र) क्राप का चय 
बुरे स्वप्यों के भय के समान अथर्ववेदीय काल का लोक शाप-भय से भी 
भ्ाह्ंकित रहता है | शाप शक ओं द्वारा अथवा कुंद्ध ब्राह्मण द्वारा दिया जा 
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सकता है। घर में ईष्यॉविश कोई नारी दूसरी स्त्री को भी शाप देती है। इन 
तीनों शापों से लोक भयभीत होकर उनसे बचना चाहता है--- 
यश्व सापत्न' शपथों जाम्या शपथश्य ये । 
ब्रह्मा यन्‍्मन्‍्युत शपात्‌ सर्व तन्‍ना अधस्पदम्‌ ॥ (2.7 2) 
मत्रपूत 'बीरुघ' औषधि से निर्मित मणि का प्रयोग करने से ममुष्य शाप 
मुक्त हो जाता है| उसी प्रकार अपामार्ग और सहदेवी नामक ओऔकषधियां भी 
शपण से उत्पन्न हानि को नष्ट करने से समर्थ हैं। 
(ज) पाप की कल्पना 
पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य वर्तमान जन्म मे दुख भोगता है यह एक 
लोक प्रचलित विश्वास अथव॑बेद से दिखाई देता है| परन्तु इस जन्म में भी 
किये गये अनुचित कर्म से वह पाप का भागी होता है। असत्य बोलना पाप है। 
ग्रभेपात करता अथवा भ्रूण हत्या करना भी पाप का कारण मात्रा गया है । 
ब्राह्मण जाया को भगाना, उसकी गायो को जबरवसस्‍्ती ले जाना अथवा ब्राह्मण 
को दुखी करना महापातक माने ग्रये हैं । ब्राह्मण की अपहृत स्त्री स्वर्ष से भी 
भयकर बनकर बुरी गति कर देती है-- 
भीमा जाया बाह्याणस्यथापनीता दु्धा दघाति परमे व्योमन्‌ (5 !7 6) 
बाह्यण को सतानेवाला राजा भी पाप का भागी होता है। उसका राज्य 
बष्ट हो जाता है | 
उग्रो राजा मन्यमानों ब्राह्मण यो जिघत्सति। 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्त जीयते ॥ (5 49 6) 
जीवन में ऋण लेकर उसका भुगतान तन करने से भी मनुष्य पाप का 
भागी बन जाता है। (6 [7-9) 
इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी अथर्ववेद में कुछ स्थामों पर 
विधान किया गया है । 
(कर) स्वर्ग -गनरक की कहपना 
अथर्ववेद के कुछ सूक्‍तो में सृष्टि कौ उत्पति, उसके ख्रष्टा, विभिन्‍न 
देवताओं की कल्पना तथा उनकी प्रसन्‍नता के लिए यज्ञ की आवश्यकता आदि 
दार्शनिक चिन्तन के बौज बिखरे पड़े हैं, जिनका आगे चलकर उपभिषदों से 
बिकाप्त हुआ । इस प्रकार का चिन्तन जनसाधारण के चिन्तन दोत्न से ऊपर 
है । साधारण लोकमानस में केवल यह कल्पता व्यापक पाई जाती है कि कोई 
परम शबित है, जिसने यह सृष्टि को है और उसका सचालन कर रही है । 
देववाओ के अस्तित्व के विषय से भी लोकसानस से दृढ़ विश्वास होता है। वह 
कैवल इतना चिन्तन करता है कि देवतागण प्रसन्‍न होकर सनुष्य के जीवन की 
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समृद्ध, कल्याणमय और सुख पूर्ण बना सकते हैं और उनके दंष्ट होने से मनुष्य 
को दिताश हो सकता है । 
अंयर्ववेदकालीन' जन साधारण “यह मानता है कि भृत्मु अवश्य भावी है, 
परभ्तु बह पुरोहित के बताये हुए यज्ञ-याग्रों से तथा उसके औषधियों और मन्रों 
से अकाल मृत्यु से बचकर सौ वर्षों के पूर्ण जीवत का उपभोग आनन्द सहित 
कर सकता है। यश्ञो के द्वारा वह मुत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर 
वहाँ भी सुख्रमय जीवन बिताता है। (4 34) अधर्बबेदीय पुरोहित ने यहाँ 
यज्ञयामों को इतना सरल और सक्षिप्त बना दिया है कि खधारण मनुष्य भी 
उसे सुलभता से कर सकता है | मृतक का निर्दिष्ट विधिपूर्वक अग्निशस्कार 
आदि करने से वह पितृपद को प्राप्त होता है। वहू पित॒यान मार्ग से जाकर 
स्व को प्राप्त होता है (!8 4) ओर वहां भी सासारिक जीवन मे प्राप्त 
सुखो का उपभोग करता है। 
स्‍्वगें मे मनुष्य को जो सुख्ष प्राप्त होते हैं उनका वर्णन 4 34 मे स्पष्ट 
रूप से किया गया है। यहाँ शरीर के जल जाने के पश्चात्‌ भी प्राणी स्वर्ग- 
लोक भें पहुचने पर अन्य शुत्रि भौर पवित्र शरीर को प्राप्त करता है। वहाँ 
उसका पौरुष नष्ट नही होता है ओर उसे कई स्त्रियों का सभ प्राप्त होता है-- 
अनस्था पूता पवनेन शुद्धा शु्रय शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
नैषा शिश्त॒ प्र दहति जातवेदा' स्वगें लोके बहु स्त्रेणमेषास्‌ ॥ 
(4 34 2) 


विष्टारिन्‌ ओदन बनाकर ब्राह्मण को दान देने वाला मनुष्ध मृत्यु के पश्चात्‌ 
स्वर्ग लोक में बम तथा अन्य देवताओं के सग में रहता है और सोमपान करता 
हैं। ऐसे भनुष्य के रेत का यम हनन नहीं करता। वहाँ भी उसे मधु घृत 
दही की धाराएं और कमलो से सुशोधित पुष्करिणी प्राप्त होती हैं। वास्तव में 
यह चिष्टारिनू ओवन का दास रूपी यज्ञ मनुष्य के लिए कामदुधा धेनु सिद्ध 
हीता है । इस प्रकार अयर्ववेदीय ऋषि के अनुसार स्व में भी मनुष्य का 
लोकिक जीवन निर्बाध रूप से उसे प्राप्त होता है। वहाँ बह अपने पूण्त और 
शुत्रि आरीर से सभी सुखो का उपभोग करता है। दुख और क्लेश का वहाँ 
मास तक नहीं है । 

स्वर्ग के समात नरक की भी कल्पना अथर्ववेद मे मिलती है, परस्तु उसका 
विस्तार से वर्णन नही किया गया हैं। अन्ध तम (8 2 24), वच्र, अनारम्भण 
तमे (84 3), अनन्त बन, (84.7) शब्दों से तरक का ही बोध होंता है । 
एक अस्य स्थांस पर तो “तरक लोक” शब्द का ही प्रयोग मिलता है । 
डे 
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सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये चशा प्रददुधे दूह़े। 
अथाहूर्ना रकलोक तिदन्धानस्थ याचिताम (2.4.86) 
स्वर्य-तरक के अस्तित्व की कल्पना का लरस्वर्ती घरतीय साहिल्म में और 
जिशेषत, पौराणिक साहित्य मे अधिक विकास हो भा है। गरुड पुराण से 
इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। स्वर्ग ओर नरक की कल्पना की छाप 
कोज भी साधारण जनता के मानस पटल पर स्पण्ट दिलाई देली है । 
(2) कुछ भ्नन्‍्य लोक-विश्वास 
अथर्ववेद मे सतान की इच्छा रखने वाले पुरुष ने हमेशा पुत्र प्राप्ति की 
इच्छा की है -- 
अग ते योनि गर्भ एतु पुस्रान बाण इतेदुधिम । 
आ वीरोऊतश्र जायतां पुत्रस्ते दश मास्य' ॥ 2 ॥ 
पुमां स पुत्र जनय तपुमाननु जायताम । 
भवात्ति पुत्राया भाता जातानां जनवाइचयान्‌ ॥ 3 #॥ 
फूृदरैमि से प्रजापत्यमा योनि से एलु ते । 
विन्दस्व त्व पुत्र नारि यस्तुस्य शमसच्छमु तल्मे त्व भव ॥ 5 ॥ 
(3 23) 
वह काया जन्‍म से इतना भयभीत है कि स्पण्टत' कहता है कि कत्या 
किसी और के यहाँ हो, पर मेरे यहाँ पृत्र ही हो -- 
प्रजापति रनुमति सिनीवाल्यचीक्लूपत्‌ । 
स्त्रीषुयमन्यत्र दधत पुमासमु दघदिह ॥। (64 3) 
पुरुष प्रधान भारतीय समाज मे आज तक यह छ्ारणा जडढ जमाए हुए 
है कि पुत्री की अपेक्षा पुत्र जन्म ही श्रेष्ठ है, सम्भवत , इसीलिए कि बह पिला 
के बश क्रम को आगे बढाता है | 
रोग के विषय में सामान्यत यह लोक-विश्वास था कि व्याधि को रोगी 
से हटाकर किसी अन्य वस्तु अथवा प्राणी पर फेंका जा सकता है। अशः ज्णर 
को भिषज्‌ मेडको पर फेकता चाहता है, (7 !!6) पीलिया रोम को पक्षियों 
पर फेंका जाता है । (4.224) आजकल भी यह लोक-जिश्वास देख गया है 
कि दूसरे या तीसरे दिद आते बाला ज्वर यदि रोगी को वहीं छोडतः, सो थोग 
जिस दित बुछार आते बाज़ा होता है, उस दिन रोगी को उस ब्रिस्व॒र से डढा 
कर कहीं अत्य दूसरे कमरे मे सुला देते हैं । तत्पश्थातू उस किस्तर पर शादी 
को रख्त कर यह टोटका करते हुए ज्यर से कहते हैं कि भाज शो अमुक के 
पास सत आ, परन्तु यदि तुझे आना डी है तो इस लाठी पर आ जा। इस अकार, 
यदि अंजनदारी कई दिनों लक स्थित रहती है तो लोग ढोटका करते हुए 
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ख़िली कोड़े की बस्तु को आँखो से स्पर्श करा ऋर कहते हैं, कि हे अजनहारी, 
हूं गुअसे तर कर इस छोड़े पर जा केढ़ । 
कड़ते हुए काले प्रक्ती (कोए भादि) की कोच से वदि कोई चोद अशकर 
प्रकुष्ष प्रर सिरे तो जह उस मनुष्य के लिए अशुभ मानो गई है। इससे भारी 
संकट रू सकेश मिलता है (7.64) | कपोत ओर उलुक का घर मे आना 
थी अपलकन गरादा भरता है। (6.27 , 29 )। धूर्मोदय अथवा सूर्यास्त होते 
समय किसी व्यक्ति का सोते रहता अशुभ माला गया है | 
इस प्रकार देखा जाय कि अथर्थवेद तत्कालीन समाज मे अचलित विश्वासों 
और धक्लारणाओ की जानकारी देने बाला एक बृहद्को रा है । इनमे से कई लोक- 
विकास बाज भरी भारतीय जन साधारण के मान मे घर कर बैढे हुए हैं। 
>>लोक झनुध्दान एव रीति-रिवाज 
अथबंयेद मे कुछ लोक-प्रचलित धामिक अनुष्ठानों का भी क्णेंत मिलता 
है, जिक्के आधार पर परवर्ती गुहासूत्र ब्रथो मे विभिन्‍न सस्कारो का विकास 
हुआ है अथवेवेद के कुछ मत्तो को जेकर कोशिकगुह्मसूत्र मे जातकर्म, वामकरण, 
कन्वप्राशल, ग्रोदान, चूडाकस, उपनयन आदि सस्कारो से उनके प्रयोग करने 
का विशाल किया गया है | यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता हूं 
कि अयव्रवेद के सहितीक्रण काल मे भी उन सब मन्नो का इन ससस्‍्कारो के 
लिए प्रयोग किसा जाता था, क्योकि कथित सूक्‍तों भोर मत्रो से इस प्रकार का 
कोई उल्लेख लटकी सिलता । उदाहरण।र्थ, कोशिक बुझसूत्र मे 4 30 सुकत का 
पढ़ क़ालक कर्म के लिए बल्लाया गया है (को सू. [0.6.9, 57 3।) इस 
धूक्‍त से केवल वाचू देवता की महिमा का वर्णन हैं । परन्तु कुछ अन्य सूकत 
ओर गज ऐसे हैं कि ज़िनसे ज्ञात होता हूँ कि उनका प्रयोग वास्तव में तस्‍्का- 
लीन समाज मे कुछ गृह्मधर्मों के अनुष्ठानाथ किया जाता होगा। जेसे, 6 0 
धूक्‍त के प्रयोग के बारे से कौशिकगृहासूझ भे विंधान हैं (46 25) कि यदि 
कोई बालक अशुभ नक्षञ् में जन्म लेता है, तो उससे उत्पन्न पाप और अकल्याण 
के निवारण के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान से इस सुकत का उच्चारण 
करता ऋष्टिए, जिसके मझो में की पापनक्षत्म में उत्पन्त बालक के दीर्घाबु के 
लिए बोर उसके कारण अशुभ्त भ्रश्नाव के निवारण की प्रार्थना की गई हँ-. 
ज्येब्ठध्म्यां जातो विचुतोयंमस्य मूलबहँगात्‌ परिपाह्य नम्‌ 
अल्येन नेषद्‌ दुश्तिनि किमया दीजयुत्वाय शतशारदाब || 
व्याघ कह स्यजनिष्ट वीरो सकअजा जस्मसमानः घुकेरः । 
से मा बधीतू पितर वर्ध्षमातों मर सात र प्रसिनीज््जनिञ्रीम 4 
(6 440.2-3) 
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उसी प्रकार बालक के जन्म लेते ही यदि उसे ऊपर की पक्‍ित में भुख में” 
पहिले से ही दो दन्त ही तो यह अशुभ सक्षण माना गया है भौर वह उस बोलेक 
के माता-पिता के लिए धातक सिद्ध होता है । उसके अशुभ प्रभाव के भिंवार- 
णार्थे कोशिकगृहासूत्य मे अनुष्ठान बताया गया है जिसमे 6 !40 सूचत का 
उच्चारण करना चाहिए | इस सूक्‍त मे अध्नि से प्रार्थता की गई हैं कि रोखे 
दनन्‍त बालक के माता-पिता के लिए अशुभ न बनें | आज तक भी जन- 
साधारण मे ऐमे अप्राकृतिक समय पर बालक के दान्त निकलने को अशुभ मात्रा 
जाता है । 
“7 अथर्ववेद भे दो गृह्य धर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है वे हैं विवाह 
और पितुमेथ (मृतक का अग्निसस्कार और अन्य क्रिया कम) । काण्ड 4 में 
सूर्या के विवाह का वर्णन किया गया है। सूर्या सवितु की पुत्री है और अश्विन 
के साथ उसका विवाह होता है | यह एक आदर्श विवाह है, जिसकी पर्दधात 
और प्रयुगव रीति-रिबाजों का इस काण्ड में दो सुक्तो के 39 मत्नो मे वर्णन 
किया गया है । इसके तीन मुख्य भाग है, () विवाह सस्कार अगित के सामने 
(2) उद॒वाह (वधू का पति के घर जाने के लिए प्रस्थान) (3) चतुर्थिका कर्म 
(गर्भाधान कर्म) । विवाह के वर्णन से ज्ञात होता है कि सूर्या और मश्विन्‌ के 
बिवाह के माध्यम से यहाँ उन दिनो में प्रजलित आयं-विवाह की एक पद्धति 
का विस्तार सहित वर्णन किया गया है। गर्भाधान कर्म के अन्तर्गत भी अथर्व- 
वेदिनू कवि ने धामिक अनुष्ठान का सहारा न लेते हुए ति,सकोोच भाव से 
नूतन वर-वधू के मनोभावों की मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक अभिव्यि्त 
को है। डे 
स पितरावुत्बिये सुजेया माता पिता च रेंससों भवाथ । 
मर्य इब योदामधि रोहय॑ना प्रजां कृष्वाधामिह पृष्पत रबिस ।॥। 
ता पूषछिवतमामेरयस्व यस्था बीज मनुष्या वपतन्ति। हि 
या ना ऊरू उशतो विश्वयात्ति पस्‍्यामुशन्त प्रहरेस शेप ॥ + 
आ रोहोरुमुप धस्स्व हुस्त परि ष्वजस्व जायां सुमतस्यमान । 
प्रज्ञा कृण्वाथामिह मोदमानों दीर्ष वामायु सविता कूणोतु ॥ 
(84 2 37-39) 
पित॒मेघ विषय पर अथर्बबेद के [86वें काण्ड से जानकारी मिलती है, 
जिसमे चार सूक्त हैं और 283 मत्र हैं। इस काच्ड मे विस्तार सहित मरणा- 
सन्‍्न ज्यक्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, भृुतक का अग्तिदाह और 
तत्पपचात पहले, दूसरे और चौथे दिनो पर किये जाने वाले कर्म का वर्णेम 
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किया गंया है । इससे स्पष्टतः अथर्ववेदीय काल की मृतक ससस्‍्कार और पितृ 
पूजन पद्धति की हमे जातकारी मिलती है। 
झम्य धमृब्ठात 
अधथवेंबेदीय ऋषियों ने जनसाधारण के प्राय प्रत्येक अभिलाषा और 
आकाक्षा को ध्यान भे रखा है और उसकी प्राप्ति का मार्ग बताया है। जीवन 
में इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो विभिन्‍न बाघाएँ सम्भव हैं उनके निवारण के 
लिए भी उन्होंने उपाय बताये हैं। कई सूकतो के इस प्रकार के मंत्रों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और विध्न- 
बाधाभों के सिवारण के लिए अवश्य कुछ अनुष्ठान भी रहे होगे। यहाँ कुछ 
मुख्य असुष्ठानो और रीति-रिवाजों का उल्लेख किया जाता है-- 
भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। किसान की 
अपने जीवन में यह एक मुख्य अभिलाषा होती है कि खेती फलवती हो, धान्यप 
से सम्पन्न हो, खेती को हानि पहुचाने वाली विभिन्‍न विपत्तियों का भिवारण 
हो । कुषक की स्वाभाविक कासताओ का चित्रण भूमि सूकत (2 ]) में 
मिलता है, जिसमे घरती माता की स्तुति करते हुए कवि भावविभोर हो गया 
है । पृथ्वी माता है, हम उसके पुत्र हैं। वह दूध के समावत सार रूप जल हमे 
प्रदान करे--- 
इन्द्रो या चक्र आत्मने5नमित्रा शचीपति: । 
सा नो भूमिवि सृजता माता पुत्राय मे कय ॥ (42 0) 
इस सूकत का उच्चारण नि सदेह किसान कुविकर्म का आरम्भ करने से 
पू भूमि की पूजा करते समय करता होगा, जिसका विधान कोशिक गृह्ासूतर 
में भी किया गया है (24 4) | धरती मे हल चलाकर उसमे बीज बोते समय 
भी किसान खेत्ती की देवता सीता की स्तुति करता है (3 7) । बीजो के अकु- 
दित होने पर किसान को यह भय होता है कि कही चूहे आदि अजन्तु खेती को 
खाकर नष्ट न कर दें | इन विपदाओं से बचते के लिए वह अश्विन्‌ देव की रतुतति 
करते हुए उससे प्रार्थता करता है कि इन हिसक चूहों का सिर काट डालो, 
हड्डी पसली चुर-चुर कर दो, उनका मुख बाँघ कर बन्द कर लो जसे धारव 
को न ला सके । विपदाओ से बचने के लिए वह हवन का अनुष्ठान करता है। 
हत तर्द समझुमालखुम श्विना छिन्त शिरो अपि पृष्टी शुणीतय्‌ । 
यवास्नेददानपि नहात॑ मुख्मथाभय रूणत धान्याय । 
तदं है पतंग है जभ्य हा उपक्‍्यस । 
बह बरस स्थित हुविरतव+्त हसाल यवानहिसस्तो अपोदित ॥ 
तदीपते वधापते तृष्टजम्भा भा शुघोत में । 
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ये आरण्या व्यद्वारा ये के व्‌ स्थ व्यद्वरास्तान्स्स्बान जम्भयानसि,॥ 
(6.50 ) 
इस प्रकार अथवेंदीय पुरोहित से निदिष्ट किसान कदस-कदमस पर देवताओं 
को अ्रसन्‍्त करते हुए अपने क्षिकर्म मे लीन होता हैं । 
फिसान के समान व्यापारी भी अपने व्यापार में लाभ कौ प्राप्ति के लिए 
इन्द्र और अभ्नि कौ स्तुति करता है और उनके प्रीत्यर्थ हवन करता है (3 5) 
सोपति, गोघन की वृद्धि के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए देवताओं को 
प्रसन्‍न करने के लिए हवने करता है (226)। मेधाजनन, ब्रह्मश्षान को 
प्राप्ति, व्चस और शक्ति की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति, शत्रुओं, 
राक्षसादि दुष्ट शक्तियों से रक्षण, व्याधियों का विनाश, पायों के 
लिए प्रायश्चित, अपशकुनों के दुष्प्रभाव का निवारण, झ,तकमे में विजय की 
प्राप्ति, सभा आदि विद्वल्मण्डली मे वादविवाद से विजय, नये घर का निर्माण 
कार्य और उसमे सुख समृद्धि की प्राप्ति, याक्ता गसन मे निविध्नता, खोई हुई 
सम्पत्ति की खोज, परिवार के लोगों में साम्मनस्य को बनाए रखता इत्यादि 
कई उद्देश्य हैं जिनके लिए अथवंवेद में मत्र दिए गए हैं और उनके प्राप्तयर्थ 
हंवन यज्ञ आदि के अनुष्ठानो का सकेते किया गया है। मतलब कि जन 
साधारण के जीवन का कोई ऐसा अगर नही है जिस पर अथर्येवेद मे कुछ न 
कहा गया हो । 
गृहस्थ धर्म का पालत मनुष्य अच्छी तरह और सफलतापूर्वक कर सके, 
इस विषय पर भी अथर्वन्‌ ऋषियों ने बारीकी से विच्ञार किया है। काम 
भावना का इस थेद भें अलोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। काभ ही सुष्टि की 
बुनियाद है। काम के दोत्र में स्‍त्री और पुरुष की विभिन्‍त्र कामनाएँ और 
डक्की प्राप्ति के लिए मत्न-तंत्र, जडों-बूटी, हवन यज्ञ, जादू-टोने आदि का 
प्रयोग,-- इन विषयों पर अथवेवेद से विस्तार से जिचार किया नया हैं। 
काम, मनुष्य के मानस की एक स्वाभाविक भनोवृत्ति है, जिसके सहस्य को 
अभथर्ववेदीय ऋषियों ने भली-भाँति पहचाना है। अल उन्होंने इसे ध्यान में 
रखते हुए पुरुष-स्त्नी के सम्बन्ध, दो स्त्रियों के आपसी सम्बन्ध, विवाह, भर्भा- 
धान, पुसवन, सुखद प्रसूति, मर्भभात निवारण, बॉल के लिए सम्तानोत्पत्ति 
का उपाय, अशक्‍त पुरुष से प्रजनन शक्ति का लाना दृस्‍्पादि विभिसर्त काम 
सम्बन्धी विषयों पर विस्तार सहित क्चिर किया है ओर इच्छित फल की 
प्राप्ति के लिए साधन बताये हैं। इससे संदेह यहीं कि अथर्वेवेद के काम विषयक 
सत्रो का तत्कालीन जन साधारण में कुछ हुद तक प्रचार और प्रयोग रहा 
होगा । काम के विषय का परवर्ती काम्शास्त्रीय ग्रथों में और भी अधिक 
विश्लेषण किया गया है। 
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3 लोक भभोरंजन एवं त्योहार 

अथर्ब वेदीय साधारण लोक के सतोरजन के कौन से साधन थे इंस विधय 
में विज्ेष जानकारी अथर्वेद सहिता से श्राप्त नहीं होती । कहॉं-कहीं इस 
बारे में जो कुछ सकेत मिलते हैं उतके भाधार पर कहा जा सकता है कि जमा 
खेलन! एक ममगोरंजन का बहुप्रचलित साधन था (7 50 |) | जुआरा खेल में 
विजय पाने के लिए अप्यधराओो की स्तुति करता था (4 38) । पासे के लिए 
अक्ष, ग्लहू ओर कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता था। रथा की दौड़, तौका- 
विहार, उद्यान प्लरमण, समीत, नृत्य भी लोक प्रचलित मनो रन के साधन थे । 
सुरापात की यद्यपि सामान्यतः निन्‍्दा की गई है, तथापि कुछ अनुष्ठानों से 
वह वजित नहीं था । 

पारिवारिक जीवन में विवाह, पुत्रजन्म, छझपनयन आदि आनन्द के अवसर 
थे तो सामाजिक जोवन मे सामूहिक प्रकार के यज्ा-हवत और अन्य अनुष्ठान 
त्यौहारो के समान मनाये जाते थे । 

4 लोक-झभिव्यक्ति 

(क) कलाए झौर दस्तकारो 

वाणी के अतिरिक्त जन्य माध्यमों से लोक मानस की अभिव्यक्ति के 
अन्तर्गत कलाए, हुनर, दस्तकारी, कारोगरी आदि का समावेश हो जाता है । 
फलाओ के अन्तर्ग। सगीत (नृत्य, बाह्य, ताल) और आघारटि वाद्य का उल्लेख 
अथर्ववेद मे कुछ स्थानों पर हुआ है। अभिचार कर्म के प्रसग मे कृत्या (पुत- 
लिका) बनाने, उसे दुल्हन की तरह सजाने से शातर होता है कि मू्तिकज़ा 
का भी कुछ लोग विशेष ज्ञान रखते थे । वास्तु कला की दृष्टि से राज प्राश्षादो 
के स्वरूप की कोई विशेष जानका रो नही शिलती, परन्तु अ्थव्वेवेद्ध के 9 3 घूबत मे 
शाला के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे मालूम होता है 
कि वास्तुकला का विशेष शान रखने बाले कखाकार उन दितो में थे। शामा- 
न्‍्यत , शाला में दो से लेकर आठ-दस पक्ष (कमरे) होते थे। गाय, चोड़े 
इत्फादि पशुओं के लिए असम मोष्ठ बनाया जाता था। कुछ शालाओं में 
पुष्करिणियाँ भी होती थी । यज्ञ-हवद के जिए प्रत्येक शाला में असग स्थान 
रखता आवश्यक था। 

प्रदेश के प्राकृतिक खनिज पदा्ों और खन्त्र वस्तुओं के आश्वार पर लोक- 
प्रचलित कुछ धंधों और उद्योगों का की विकास अश्ववेवेदीत्र काल मे हुआ 
था / जुलाहा, रघकार, कुम्भकार, बढ़ई, स्वर्षकार, लुहार आयि काहीगर 
सभ्राज को आवश्यकताओं की पूंति के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान रखे थ्रे। 
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धातुओ का उद्योग करने वालो में शस्त्रास्त्र बनाने वाले कारीगर विशेषत 
राजाओं के लिए बहुत आवश्यक थे। कृषि कर्म में खेती के लिए लकड़ी या 
धातु के हल का निर्माण करना, धुरा आदि अन्य वस्तुओ के बनाने कौ जान- 
कारी रखना जरूरी थी । इन वस्तुओ को बनाने वाले विशेष कारीमर भी उन 
दिनों मे थे । स्वर्णाभूषणों के बनाने वाले कुशल स्वर्णकार भी उन दिलों मे 
मोजूद थे । 
(ख) लोक साहित्य 

लोक मानस की अभिव्यक्ति जब्च वाणी के माध्यम से होती है, तब वहें 
लोक साहित्य क्रो जन्म देती है। लोक-गीत, लोक कथाएँ, लोक-सुभाषित और 
लोक-तादय,---ये लोक साहित्य के प्रमुख अग हैं । अथर्ववेद के काल में लोक 
साहित्य का क्‍या स्वरूप था, उसकी अधिक जानकारी प्राप्त नही होती, परन्तु 
इस प्रकार का साहित्य उस काल मे भी था इसमे कोई सदेह नही है । सूर्या 
के विवाह प्रसग में गाथा और नाराक्ष सी का उल्लेख हुआ है-- 

रैभ्यासीदनुदेयी नाराशसी  न्‍योचनी ॥ 
सुर्याया भद्रमिद्‌ वासो गाथरयति परिष्कृता ॥ (।4 | 7) 

गाथाएँ सम्भवत तत्कालीन लोक प्रचलित गीत थे और नाराशसी भी 
लोक-गीत थे जिनसे उस काल के वीरो की प्रशसा का बणंन किया जाता था। 
विवाह के सुमगल अवसर पर तथा यज्ञ-कार्य के उत्सव पर गाथाओ के गाने की 
प्रथा थी । 

देवताओ और ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र ओर वीरतापूर्ण कृत्यो को 
लेकर वैदिककालीत समाज में कुछ लोक-गाथाएँ प्रचलित हो गई थी, इसके 
भरी कई प्रमाण मिलते हैं । अथ्वेवेद मे यद्यपि इन लोक-कश्षाओ का विस्तार 
से बर्णन नही किया गया है, तथापि उनके अस्तित्व का सकेत कई स्थानों पर 
मिल जाता है। यहाँ सक्षेप भे तत्कालीन मुख्य लोककभाओं का अथवंवेद सहिता 
के आधार पर उल्लेख किया जाता है--- 


(।) इस्द्र सम्बन्धी लोककथाएँ है 


इन्द्र के पराक्रम को आधार बना कर बेदिककाल मे कई लोककथाएँ 
प्रचलित थी, जिनमे से इन्द्र और वृत्र का युद्ध प्रमुख है। अयथरवेबेद के 4.24 
सूकत मे वृत्रष्न इन्द्र के रूप का वर्णन किया गया है। इन्द्र और व॒च के बुद्ध 
का वर्णन, जिसमे वुत्र का वध इन्द्र के हाथो हुआ, उसका विस्तार से वर्णन 
ऋग्वेद मे मिलता है। इन्द्र ने नमुत्ति दैत्य का सिर जल के फेन से काट डाला, 
यह कथा भी लोक प्रसिद्ध थी । अथर्ववेद के 20-29 3 मे इसकी ओर सकेत 
किया गया है। इन्द्र और कालकाज असुरी की दन्तकथा भो प्रसिद्ध थी, 


अयर्य वेद ते कोकसंस्कृति 27% 


जिसका वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रथ में मिलता है भौर उसका उल्लेख अथर्ववेद 
के 6.80 2 में मिलता है। इन असुरो ने यज्ञवेदी बनाई ताकि स्वयं को अप्त 
कर सकें । प्रत्येक मनुष्य वहाँ इंट लाकर रख रहा था । इन्द्र ने भी वहाँ ईंट 
रखी । जैसे तीनो असुर स्वर्गोरोहण कर रहे थे तो इन्द्र मे अपनी ईंट निकाल 
ली, जिससे पूरा ढाँचा गिर पडा । एक असुर तो बही गिरा परन्तु दूसरे दोनों 
भाकाश में उड़ गये । वे स्वर्ग के दो श्वान बन गये। काठक सहिसा में कथा है 
कि विलिस्तेंगा नामक दानवी के सौदर्य पर मुग्ध होकर, इन्द्र दानवों के बीच 
जाकर रहा । वहू उस दानवो के साथ वेश बदल कर स्त्री का रूप धारण कर 
रहने लगा, और जब दानवो में होता था तब पुरुष का वेश धारण कर लेता 
था । इस दन्तकथा की ओर सकेत अयवंबेद के 7 38 2 मे मिलता है-- 
यैन निचक्र आसुरीद्ध देवेश्यस्परि । 
तैना नि कुर्वे स्वामह यथा तेउसानि सुप्रिया ! 
अथवंबेद के 74 | 4] में अपाला और इन्द्र की कथा की ओर सकेत 
मिलता है। ऋग्वेद के 8 9 7 मे भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। 
अपाला कुंष्ट रोग से पोडित थी अत उसके पति ने उसे छोढ दिया था। एक 
दिन वहू नदी पर स्तान के लिए जा रही यो तो उसे सोम बूटी दिखाई दी 
अपाला ने उस उठाया ओर दान्तो से उसे दबाया | तब वहाँ से इन्द्र गुजरा । 
अपाला ने उसे देखकर सोम का रस इन्द्र को अपंण किया, जिसके बदले में 
इन्द्र ने प्रसन्‍न होकर अपाला की मनोकामनाएँ पूर्ण की । 


(2) सोस शोर ध्यत को कथा 

यह दन्तकथा वैदिक काल मे बहुत प्रचलित थो, उसका उल्लेश्व वेदो मे 
और ब्राह्मणग्रथों मे प्रायः मिलता है। अचवंवेद के 648 में इसकी ओर 
सबेत गया किया है। राजा सोम बहुत दूर किसी अन्य लोक में रहता था। 
देवताओं और ऋषियों ने उसे लाने के लिए एक दूसरे के पीछे अगती, त्रिष्ट्प्‌ 
और गायत्री को भेजा | जगती और त़तिस्‍्टूप्‌ तो आधे रास्ते मे ही थक 
कर रुक गईं, परन्तु गायत्री उडती-डडती सोम तक पहुच गई ओर सोम के 
रक्षको को डरा कर, उन्हे दूर हटाकर उसने सोम को अपनी चोंच में उठा 
लिया । कृशासु लामक सोम के रक्षक न सायत्नो का एक पक्ष काट डाला जो 
धरती पर भिर कर पर्ण बन गया । इस प्रकार गायत्री ही श्येन का रूप घारण 
कर सोम चुराने गई थी । 


(3) प्रश्ति की कथा 
अग्नि के तीन भाई थे जो यज्ञकर्म 4 संतत प्रयोग में आने से क्षीण होकर 


समाप्त हो गए, तब बतंभान चतुर्थ प्नग्नि । उद्भव हुआ । 
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! अभ्निस्तुरीयों यातुहा सो अस्मस्यभधि ब्रवत्‌। (अथ 6 .6:3 ) 

चतुर्थ अग्नि मे जब अपने अग्रज़ तीन भाइयों की दुर्देशा को हाल जाना 
तब वह भयभीत होकर भाग यया भौर जाकर जल में छुपा । परन्तु वेवताओ 
और ऋषियो ने जल मे गुप्त अग्नि को ढूढ़ निकाल[|+-- 

यदब्तिरापो अदहत्‌ प्रतिध्य ब्ताकृष्वन्‌ धर्माधतोनर्मास (क्ण० । 25 ) 

अपने पकड़े जाने पर अग्नि ने क॒ुद्ध होकर जल पर घूका | इससे उस जल 
में से तीन आप्त्य देवताओं की उत्पत्ति हुई, जो थे एकत, ढ्वित, त्रित । देवता 
लोगो ने अपने पापों को त्वरित के ऊपर फेंक कर छुटकारा पा लिया। चित ने 
उन पापों को मनुष्य के ऊपर फेंक दियां--- 

छ्विते देवा अमृजएै तदेनरित्नत एनन्भनुष्येषु ममुँजे ।  (जथ० 6 ]3 ।) 

भैज्ञायणी सहिता मे इस कथा को कुछ परिवतैन के साथ इस प्रकार 
बताया गया है कि अग्नि ने जल में अगारी को फेक कर एकत, द्वित और त्ित 
को उत्पन्त किया । उन पर देवताओं ने अपने पापों को फेंककर छुटकारा पा 
लिया | अग्नि के इन तीन रूपो ने पापो को उस मनुष्य पर फेंक दिया जो 
सूर्यास्त होते समय सध्या काल में सोया हुआ था। उस मनुष्य ने पापों को 
गदे दान्तो वाले मनुष्य पर फेंका , उसने फिर पापों को सदे नाखून वाले 
मनुष्य पर फेंका , उसने पापो को उस मनुष्य पर फेंका जिसने बड़े भाई के 
अविवाहित रहते हुए उसके पहले ही विवाह कर लिया था , उसने फिर पापो 
को उस व्यक्ति पर फेंका जिसने किसी की बड़ी बहिन को छोडकर उसकी 
छोटी भगिनी से विवाह कर लिया था, वहाँ से पाप जाकर उस मनुष्य पर पड़े 
जिसमे मनुष्य वध करने का अपराध किया था , वहाँ से भी पाप फेंके जाने 
प्र उस औरत पर पडे जिसने मर्भपात का अपराध किया था । बहाँ से पाप 
फिर आगे कहीं नही गए । 

देवताओ ने भुख्यत आप्त्य अग्मियो मे से ललित पर अफ्से पातको को फेंक 
कर मुक्षित पाई, इस प्रकार के स्दर्भ भी मिलते हैं, जैसे उपरिलिखित अथवें- 
तेद के मत्त में कहा गया हैं। इससे सिद्ध होता है कि पश्षित मे अवश्य कोई न 
कोई पाप किया होगा जिससे उसे वेवताओं के पायों को लेने के लिए बलि का 
बकरा बनेना पंडा । इस विषय' सें हमे शतफ्थ ब्राह्मण से स्पष्टीकरण मिलता 
है । वहाँ कहा गधां है कि ल्ित से इन्द्र के साथ मिलकर त्वष्टा के पुत्र विश्द 
कहूप नामक ब्राह्मण का बध किया था। इन्द्र तो इस अपराध से बच गया, 
परन्तु ज्ञित को अपराधी सिद्ध किया गया। इस प्रकार ल़ित बर ब्रह्महत्या 
करने का अपराध लगा, जिसके समान और कोई महापाप नही है। इस पूरी 
दन्तकथा के सकेत ल्रथर्थतेद के उपरिलिखित सज्ो भे बिलते हैं । 
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(4) सरण्य-विवाह भौर यम-ग्रसी संबाद 
सरण्यू के विवाह की कथा और यम-यमी का संवाद वैदिक कालीन ज़ेन- 
सांधा रण में काफी प्रचलित थे | वैदिक साहित्य में भी इसका कई स्थातों पर 
उल्लेख हुआ है । त्वष्टा की पृत्ती सरण्यू का विवाह विवस्वत्‌ से हुआ था-। 
सरण्यू ने दो जुडवा बच्चो को जन्म दिया, जो यम (लडका) और यमी (लडकी) 
थे। सरण्यू ने अपने समान रूप वाली एक औरत को अपने स्थान पर बिठा 
कर अपने दोनों जुड़वा बच्चे उसे दे दिये भौर स्वयं घोड़ी क्य रूप घारण कर 
भाग गई। विवस्वत्‌ को इस बात का पता तहीं चला और कुछ समय पश्चात्‌ 
उसने उस औरत से अन्य बालक को जन्म दिया जो, सनु था | जब कफालान्तर 
में विवस्वत्‌ को मालूम हुआ कि सरण्यू तो घोडी का रूप धारण कर भाग गई 
है, तब उसने घोडे का रूप धारण किया और सरण्यू को ढूढ़ने निकल पडा । 
सरण्यु को पाकर विवस्व॑त्‌ ने उससे फिर दो जुडवा बालकों को जन्म दिया, 
जो अश्विन! तास से विद्यात हुए । अथर्वेवेद के 3 3] 5 से सरण्यू के विवाह 
की ओर सकेत मिलता है-- 
ह्वष्टा दुहिशे थहतु युनक्तीतीद विश्व भूवन वि याति। 
व्यह्‌ सर्वेभ पाप्सना वि यक्मेण समायुषा ॥। 
इसी प्रकार अठारहवें काण्ड के प्रथम सूक्त के ! से 46 सत्रों में बम और 
यमी का सवाद दिया गया है जिसमे थमी अपने भाई यम से विवाह करने का 
भाग्ह करती है, परन्तु यम भाई-बहिन के विवाह कौ अनुचित और पाप कर्म 
बताकर उसे समझा बुझा कर टाल देता है । 
(5) सूर्यप्रहण श्ौर राह 
सूर्यग्रहण के समय सूर्थ का काला हो जाना और राहु दानव के द्वारा सूर्य 
का अ्रस्त होना, इसका सकेत भी अथवंवेद में एक दो स्थानों पर मिलता है। 
पुराणों के काल में यह कथा और भो लोक प्रसिद्ध हो गई है । 
श नो ग्रहाश्चद्रमसा शमादित्यश्ब राहुणा । 
श नो मृत्युधूमकहु शण दरुद्रास्ति्मतेजल ॥  (9.9 0) 
सूर्यंमुत तमसोी आह्या अधि देवा मुथ्चस्तयों असुजन्निरिणस । 


(2.0 8) 
6. बृहस्पति झौर अल 
ऋणग्वेद मे बृहस्पति और बल के युद्ध का वर्णेन बिस्तार से आया है । यह 
बैदिकक़ाल में अतिलोक प्रसिद्ध घटना रही है। अथवंबेद मे भी इस घटना की 
ओर संकेत किया गया है--- 
ग्रद ते लद्ध विश््ववारे पाणों श्र थिर्व य कृत । 
बृहस्पतिरिवाहं बल वाचा वि लसयामि तत्‌।। (9.3 2) 
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बृहस्पति ने आगिरसो के साथ पर्येतो से बल नामक दानव की नगरी में 
जाकर गोष्ठ में बधी हुई यौओ को निकाला | उसने इन्द्र के साथ मिलकर 
फिर रुके हुए पाती को प्रवाहित किया | तत्पश्चात्‌ अपनी मत्र शक्ति से बल 
को पराजित कर दिया । आंगिरसो का भी इन्द्र से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
उन्होंने सरमा के जरिए पणियों की गौओ को ढूढ निकाला भ्रा । 

उपसहार 

उपरिलिखित विवेचन से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि अथर्ववेद मे 
तत्कालीव लोफ-सस्क्ृति के विभिन्‍न अग्रो का स्वरूप जानने के लिए पर्याप्त 
माजा में सामग्री उपलब्ध है | वास्तव में वैदिक कालीन आय॑ ससस्‍्कृति यज्ञ- 
प्रधान थी, जिसमे यज्ञ कराने वाले पुरोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान था | बैंदिक 
ऋषियों के मनोभाव और नंसर्गिक उदगार मोखिक परम्परा से प्राप्त मत्रो के 
रूप मे बिखरे पड़े थे | अत उन्हे सग्रह करने की जब आवश्यकता अनुभव 
हुई, तब विभिन्‍न श्रौत यज्ञो मे प्रयुक्त होने वाले मत्रों को चुनकर उनकी एक 
सहिता तैयार की गई जिन्हे ऋचाएँ कहा गया और उनका सग्रह था ऋग्वेद । 
ऋचाओ का सग्रह यज्ञ के होता पुरोहित के कार्य को ध्यान मे रखकर किया 
गया था । यज्ञ के अध्वर्यू पुरोहित के कर्म को ध्यान मे रखकर ऋग्वेद की कई 
क्रचाओ को चुनकर तथा उनमे अन्य भत्रो को श्री जोड कर दूसरी सहिता 
यजुर्वेद ताम से बनाई गई, जिसमे सग्रहीत मत्तो को यजूदि” कहा गया। यज्ञ 
में तीसरा पुरोहित होता है उद्गाता । यज्ञ में उसके द्वारा जो ऋचाएँ गाई 
जाती थी, उनको ऋग्वेद से अलग चुतकर तीसरी सहिता 'सामवेद' नाम से 
बनी । इसमे सम्रहीत मत्रो को सामन्‌” कहा गया । इन सहिताओ के बन 
जाने पर भी कई मन्र ऐसे थे, जिनका मुख्य श्रौत यज्ञों मे प्रयोग नही होता 
था । जे मत्र विषय की दृष्टि से मनुष्य की लौकिक इच्छाओ और उद्देश्यो से 
अधिक सम्बन्ध रखते थे । इनका सग्नरह “अथर्ववेद' नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
बाद में वे यज्ञ कर्म मे चौथे पुरोहित ब्रह्मन्‌ द्वारा प्रयोग मे लाए गए । अथर्व- 
वेद मे कुछ ऐसे मत्त भी हैं जो ऋग्वेद मे भी सग्रहीत हैं, परस्तु इसमे उन 
मत्रो की सख्या अधिक है जो ऋग्वेद तथा यजुबेंद मे नहीं है । सस्कृत साहित्य 
में प्राप्त अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि प्रथम तीन वेद, जिन्हे मिला- 
कर 'त्र॒यी' भी कहा जाता है उनके समकक्ष पद अथर्ववेद को बाद मे मिला 
था। इसका कारण मुख्यत यही प्रतीत होता है कि अथर्ववेद के निजी मतन्रो 
का सम्बन्ध अधिकांशत मनुष्य की सांसारिक इच्छाओं से रहा है। श्रृंकि उस 
काल की सस्कृति यशयाग प्रधान थी, अत अथर्वेदीय पुरोहित को भी यशकर्म 


को महत्त्व देना पढ़ा । परन्तु उसने अश्वमेध, दर्शपूर्णमास, सोत्रामणी, जश्विष्टोम, 
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गवामयत, वाजपेय, राजसुय आदि श्रमसाध्य और व्ययसाध्य यज्ञों के स्थान 
पर छोटे-छोटे सब यज्ञों को महत्त्व दिया जो साधारण व्यक्ति कस छें से स्वय 
भी कर सकता था। जैसे कि, ब्राह्मण को ओदन का दान देना एक यज्ञ है, 
मत्रपूतत जल का सिचन करना, झरिनि में अथवंवेद के मत्रो का उच्चारण करते 
हुए घृत, अक्षत आदि से हवन करना भी एक यज्ञ है। अथर्ववेद के आठवें 
काएड में सवयज्ञों का वर्णन मिलता है । 


एक ओर अथवेवेदीय पुरोहित ने यह ध्यान रखा कि खाधारण से साधारण 
व्यक्ति भी सुखी और स्वस्थ जीवन बिताते हुए शत वर्षों तक जी सके, तो दूसरी 
तरफ उसने राज्यकर्ता क्षत्रिय वर्ष की आवश्यकताओं को भी ध्यान भे रखते 
हुए 'राज्यकर्म' से सम्बद्ध विषयो पर विस्तुत रूप से विचार किया । भतः राजा 
को सफलता मिले, उसके शत्रुओं का विनाश हो, उसका शासन सुचारु रूप से 
चल सके, इन विषयो से सम्त्बध रखने वाले मजो का और अन्य उपायो का 
अथर्ववेदिन्‌ ने विशेष वर्णन किया है। सक्षेप में कहा जाय कि मनुष्य जोवन 
का कोई भी ऐसा पहलू नही, जो इस वेद में विचारा न गया है । 
लोक साहित्य की भाषा लोकमानस की स्वाभाविक और सरल अभि- 
व्यक्षि होती है। उसमे साधारण जीबन में दिखाई देने वाली वस्तुओ का और 
प्राकृतिक दुश्यो का सजीब चित्रण होता है। कई ऐसे प्रयोग और शब्द होते 
हैं, जो बोल-चाल की भाषा में तो प्राय बहुप्रचलित होते है परन्तु साहित्यिक 
भाषा भे उसका प्रयोग जतिविरल अथवा बिलकुल नही होता । इस दृष्टि से 
देखा जाथ तो मालूम होगा कि अथर्वेबेद की भाषा में औषधियों, सपों, कीट- 
पतगो, बडी बुडियो , राक्षस-पिशात्रों के कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो अन्य 
वैदिक साहित्य में नही मिलते । अत सायणादि वेद भाष्यकारों और पश्चादु- 
बवर्ती कोश प्रन्थकारों के लिए ऐसे शब्दों की सही व्याख्या करना टेढी खीर हो 
गया है । सम्भवत ऐसे शब्द वेदों के सहितीकरण काल में बोलचांल मे प्रच- 
लित रहे होगे, परन्तु साहित्य मे उतका प्रयोग विरल होते-होते कालान्तर मे 
लुप्त हो गया होगा । आधघाटि (एक प्रकार का सगीत वाद्य ), अलियी (सप्पे), 
अपचित्‌ (व्याधि-विशेष), ह,डु (बुखार), कुरुर, कुम्ब (सिर के वस्त्र या 
आभूष त 2), प्रव्ते (कर्णाभूषण), विलिगी (सर्प प्रकार), --इस प्रकार के 
के कुछ उदाहरण हैं। कई व्याधियों और भोषधियों के ऐसे नाम है 
जिनका परवर्ती सस्कृत साहित्य मे प्रयोग नहीं मिलता | अत 'छतका स्वरूप 
और अर्थ निश्चित करना मुश्किल हो गया है । 


भाषा के कुछ ऐसे प्रयोग अथर्ववेद मे मिलते हैं जिन्हे परवर्ती सस्कृत 
कानन्‍्य के लक्षण ग्रथों का रचयिता आचार्य अश्लील और ग्राम्य कद्ठ कर एक- 
दस माक भों सिकोडेगा। परन्तु दैनिक जीवन की बोलचाल भाषा जिसे लोक- 
भाषा कहैँ, उनमें ऐसे प्रयोग वजित नहीं । वें तो प्रसगानुसार भाषा की प्रभाव- 
शालीं अभिव्मक्षित होते हैं। रास्तों पर, बसों मे आते-जाते समय कई लोगो 
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के मुंह से मां, बहित, बेटी आदि से अनुचित सम्बन्ध के सूचक अथवा पुरुष- 
सिर स्तरीलित आदि के सुचक शब्द अक्सर सुनाई देते हैं, जिन्हें 'आाभीर्गतीज 
और अश्लील प्रयोग समझा जाता है, चाहे ओलनेवाले मे उसे अनजाने में अपनी 
ब्रांदत के कारण लहजस्वभाव रूप मे भी क्यो ते कहा हो । अथवेंधेद की भाषा 
में क्री जम तबाकथित प्रयोग मिलते हैं, तन विषय और प्रसके की वृष्टि से 
दे ऋषि की नैंसगिक और नि सकोच लोक-अभिव्यक्ति के प्रतीक माने 
33 । कुछ उदाहरण देखिए--- 
आऔषधि से सम्बोधन कर उसके प्रयोग से राक्षसतों को नष्ट करने की 
कामता से ऋषि बादरायणि कहता है कि मैं नाचते हुए गंधव॑ के अण्डकोशों 
ओऔर उपस्थ को चूर-चूर कर दूगा-- 
आनृत्यत शिखण्दिनों गन्धर्वेस्थाप्सरापते । 
सिनह्ि सुष्कावपि यामि शेप ॥ 
प्रतिहिसा को भावना मे जलती हुई स्त्री जब वैरिणी फो बाँस बना देने 
की प्रार्थता करती है तो उसमे आश्चयें नहीं (7 35) प्रतिहिसा का यह उम्र 
भाव उग्र तम हो जाता है जब कोई व्यक्तित अपने बे रो को क्‍्लीव बना देने के 
लिए पुरभेत्ता इन्द्र को अण्डनोता (अण्डकोशों का भेदत करने बाला) बताना 
चाहता है। जिस तरह चटाई बनाने के लिए औरतें नरकट को पत्थर पर रख 
कर कूटती हैं, उसी प्रकार वह व्यक्ति शत्र के अण्डकोशो को, उसके शिश्न को 
कुचल कर उसे निर्वीय बना देना चाहता है-- 
क्लीब कृधष्योपशिनमथों कुरीरिण कृधि | 
अधथास्पेन्द्रों पग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्डयो॥ 2 ॥! 
यथा नड कशिपने स्त्रियों भिन्‍्दन्त्यश्मना | 
एवा भिनञ्मि ते शेपोडमुष्पा अधि मृष्कयो ॥ 4 ॥ (6 38 2-5) 
यह तो हुई प्रतिहिसा की सहज अभिव्यक्तित। परस्तु नवविवाहित वर-बध्चू 
के गर्भादान कर्म का वर्णन भी अथर्वेवेदीय ऋषि ने नि'सकोच भाव से नैसगिक 
रूप भे किया है, जिसका उल्लेख उपरिलिखित विवाह ससकार के अन्तर्गत किया 
गया है। अथर्वेबेद की भाषा मे प्रस्तादपर्ण शेली और डपमा, रूपक भादि 
अलकारों के स्वाभाविकप्रयोग यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से भूमि 
सूकत,-- वर्षा सूकत--और राज्नि सूकत--विशेष उल्लेखनीय हैं । 
भारतीय लोक सस्कृति की अक्षुण्ण परम्परा और प्राचीनता की जानकारी 
भी हमे अथवेवेद के अनुशीलन से भलीभाति हो जाती है। अथर्वबेद मे अभित 
कई लोक विश्वास बाज तक भारतीय लोक मानस पर छापे हुए हैं। मत्न-जत्र, 
झाड-फूक, गडा-तावीज़, जादू-टोना, शक्रुन-अपशकुन, गधर्व-अप्स राएँ, झूत- 
पिशाज, स्वर्य-तरक, पाप-पृष्य आज भी भारतीय लोक सस्कृतति में अपना 
स्थान जमाए हुए हैं। इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि वैदिक कालीन भारतीय 


सोके ससकृति का अध्ययत करने के लिए अथवैबेद एक प्राचीनतम और बहदू- 
विश्यकोश है । 


7 
अयवेवेद में “राजकर्माणि' 


» देशश्य शोत्रिय 
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अथर्ववेद अर्थों का वेद है। अथरवों का धादि पुरुष 'अथर्वा' एक प्रॉचौन 
ऋषि है। जिसने पहले-पहल अग्नि की खोज की और अग्नि देवता की पूजा 
प्रारम्भ कराई ।! अथर्वा (अथर्थन) था भयवंण ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। वहू 
अथयंवेद के छ हजार मन्‍्त्रों में से सोलह सो बारह मन्तों का ऋषि है। 
अथर्वा को अग्नि का अन्तेशक बताने वाले बेदो मे अनेक भ्नन्‍्त्र हैं। बड़े स्पष्ट 
शब्दों में इसी सथ्य के छोतक कुछ मन्‍्त्रो काम भावार्थ इस प्रकार है-- 

(!) हे भसते, ऋषि अर्जी ते पृष्कर (अल) से मन्‍्यम करके पुरोहित 

जिश्व के सिर से तुम्हारा अभिष्कार किया (ऋ० 6.6.33)॥ 

. यजु० $ 96 (अंग्रेज़ी अभुद्ाद) पर प्रिफिय की टिप्पणी । 
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(2) अर्यर्वा द्वारा आाविर्भत हे अग्ने | तुम सभी सवनो के शाता हो । तुम 
विवस्वान्‌ के दूत हो, यम के प्रिय सुहृद हो (ऋऋ० 02 5)॥ 

(3) है भरने | अथर्वा के समान विद्वदवन्द तुम्हारा मन्धन करते हैं *। 

(ऋ० 6 5.7) 

(4) है अग्ने | तुम पुरीषय हो, विश्वम्भर हो । सबसे पहले अथर्वा ते 
मन्धन करके तुम्हारा अविष्कार किया (यजु० .32) ॥। 

भ्रथवंवेद के शतेक ताम--अगिरा ऋषि के वशज होने के कारण अथर्वा 
को अभिरस्‌ की सज्ञा दी गई है और उसका अथर्ववेद का एक नाम अथर्वागि- 
रस भी पडा। इसका एक नाम भग्वाडि रस भी इसलिये पड़ा क्योकि भृगु 
अगिरा के शिष्य थे और वे भी अगिरस कहलाते थे । कुछ विचारकौ के मत 
में अथर्वा, अगिरा तथा भुगु शब्द यौगिक है और अग्तिब्राचक होने से परस्पर 
पर्याय हैं। अग्नि के प्रचलन और प्रयोग मे विशेष हाथ होने के कारण ही अग्सि 
के आविष्केरक ऋंषियों के ये नाम प्रचलित हुए । अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि 
के मन्‍्त्रो की सबखया अन्य ऋषियों के मन्‍्त्रो की संख्या की तुलना में अधिकतम 
है। यह भी एक कारण हो सकता है जिससे अथवेबेद का यह मुख्य नाम 
प्रचलित हुआ । अब तो दीघंकाल से चार वेदों की गणना में इसका मही नाम 
प्रचलित है। 

अथर्ववेद मे समृहीत मन्त्रों मे प्रतिपाध विषयो की दृष्टि से इस बेद के 
ओर भो अनेक नाम प्रचलित हो गये । आध्यात्मिक और दाशंनिक्‌ विषयों 
का उदात्त वर्णन होने के कारण इसे “ब्रह्म वेद' ताम मिला। इस विषय के 
मन्‍्त्रों के मनन और चिन्तन के आधार पर आगे चलकर अतेक उपनिषदो का 
निर्माण हुआ जिनमें भारतीय दर्शेन की मूध॑ेत्य साक्ष्य एवं वेदात्त विचार- 
घारायें मुखरित हुईं । सम्पूर्ण पौर और ग्रामीण प्रजा की आधियो, व्याधियों 
और बिपत्तियो को दूर करने वाले उपायो का विशद वर्णन उपलब्ध होने के 
कारण इसे 'भज़िरोवेद' अयवा 'भषज्य वेद' की सशा मिली । इस विषय के 
मन्त्रो के चिन्तन और प्रयोग के परिणामस्वरूप आगे चलकर महान चिकित्सा 
शास्ल का विकास हुआ । अथर्ववेद का एक और प्रसिद्ध नाम 'क्षत्वेद! भी 
है । यह नाम इसको इसीलिये मिला क्योकि इसमे क्षत्र (राज्य) कर्मों का 
विस्तृत और विचारपूर्ण निरूपण है । राज्य सस्था के उदय और उसके विकास- 
योपानों को हृदयड्भम करने के लिये प्रचुर सामग्री अथर्ववेद मे उपसगृहीत 
है। जिसके आधार पर आगे चलकर शुक्रनीति, बृहस्पति शास्त्र और कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र जैसे राजनीति के पश्रोढ़ प्रन्यो का ही नही, अ्रत्युत विविध 
शस्त्ासज्ों का भी निर्माण हुआ | इसी दृष्टि से “अभेषेद' एवं “शस्त्वेद' 


अंभववेद में 'राजकर्माणि' १83 


(धनुवेंद) इसके उपकेद माने जाते हैं। कौशिक गृद्य सूत्र मे अथव्वेवेद के 
भ्न्तगंल उपक्णित राजकर्म सस्वन्धी अभिचारों का विशद और विस्तृत विदे- 
घन उपलब्ध है जो बहुत प्रामाणिक न होते हुए भी अत्यन्त रोचक एवं कौशिक- 
धूत्र-कालीन इतके विनियीग पर प्रचुर प्रकाश डालता है। राजकर्मों मे नैपुष्य 
के बल पर हो अथर्वों को राज्य शासन मे प्रमुख पुरोहित का ओर यज्ञों में 
प्रमुख ऋत्विज (ब्रह्मा) का समादर-युक्‍त यक्कस्वी पद प्राप्त हुआ । 


अग्नि के चारों झ्ोर सस्कृति झौर राजकस का जिकास -- अग्नि के भ्रथम 
अविष्का रक अथर्वा के विषय मे हम बहुत कम जानते है । उसकी युग-प्रकर्तक 
खोज ने उसे समाज मे बहुत ऊँचा स्थान प्रदान कर दिया। ऋग्वेद और अन्य 
बेदो में अथवेन्‌ शब्द अनेक रूपो मे देखने को मिलता है। उसके द्वारा की 
हुई अग्नि की खोज ने सास्कृतिक और आशिक विकास का मांग प्रशस्त कर 
दिया । अग्नि की रक्षा के लिये यज्ञ-सस्था का उदय हुआ । यह 
यज्ञ-सस्था मनुष्य की सर्वाज्रण उन्नति का प्रमुख आलम्बन 
बन गई और अग्नि के चारो ओर एक नई सभ्यता ओर ससस्‍्कृति 
का विकास होने लगा। जहाँ तक वेदिको का सन्बन्ध है उन्होंने अपनी 
सभी आधिक ओर सामाजिक सस्थाओ का यज्ञ या अग्नि के साक्ष्य से ही 
निर्माण किया था। तब भारतीयों की समाज-व्यवस्था तथा उनके शाज्य-शासन 
भौर विधि-विधात का ही नही, अपितु दर्शन, स्थापत्य एवं कलाओ का विकास 
भी यज्ञ सस्था के द्वारा ही सम्पन्त हुआ । इसी यश सस्था की छलत्र-छाया में 
सहज रूप से गणसस्था का जन्म हुआ । यह गणसस्था ही भारतीयों की समाज- 
ससस्‍्था या राजसस्था का पहला रूप हैं। इस तरह की असख्य गणसस्थाए 
जब वर्ण व्यवस्था मे परिणत हुई तो प्रथम वैदिक समाज-सस्था या राज- 
सस्णा का प्रादुर्भाव हुआ । अनेक वश्शो के गणो को घीरे-धोरे वर्णभेद का रूप 
प्राप्त हुआ | प्राचीन भारत की प्रारम्भिक गण-सस्थाओ में राजा और प्रजा 
दोनो के गुण स्यूनाधिक मात्रा मे मिश्चित थे । गण-प्रमुख को प्रजापति, गणपति, 
ब्रालपति अथवा ब्रह्मणस्पति जैसी सज्ञाए प्राप्त थी । प्रजापति सापान्य रूप से 
ब्रह्मा' होता था अर्थात्‌ गण का अधिपति पुरोहित भी था और शासक भी | 
प्रारम्भ मे पुरोहित और शासक में कोई भेद नही था । प्रजापति यह कोई एक 
वज्यक्षि मही था। वस्तुत प्रजापति यह तो भारतीयों के उच्चतम शासक का 
अभिधान मात्र था। दक्ष, कश्पप, मनु, वसिष्ठ, अगस्त्य भादि प्रजापति ही थे। 
प्रजापति के मुखादि अवंयवों से चार वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख पहले-पहल 
हमे पुरुष सूक्‍त में मिलता है । एक ही प्रजापति से चार वर्णों के निर्माण को 
यह कल्पना वंशभेद को सूचक तहीं है। उससें कैबल कार्मंस्ेद ही छू पक के 
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तौर पर व्यंजित है । वाजसमेयी पं हिता, तैशिरोय ब्रात्मण और ग़रतपथ बाद्वाय 
में स्फ्टः रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि एक ब्रह्महूप वर्ण से करमे 
शिव सौर थुघ भेद के अनुसार चार वर्ण उत्हस्न हुए । 
राफय संस्या का धिकास---राज्यसस्था का प्रारभ्च चंदिको मे बैदिक काल में 
ही हो चुका था । ऋग्वेद से वरुण या इन्द्र का राजा या सम्राट के रूप में वर्भन 
मिलता है। राष्ट्र का रक्षण राजा का मुख्य कार्य था । राजा के सम्बन्ध में 
यहाँ यह भी कहा गया है कि “प्रजा तुम्हारा वरण करे या चुम्हे चुन ले” । 
पहुले-पहल छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण हुआ । ऐसे अनेक राज्यो के सश्न का 
निर्माण करके या अनेक राजाओ को अपने अधीन बनाकर एक विशाल, शक- 
कछल साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न यजुर्वेद मे स्पष्ट वीख पड़ता है। अही 
अश्वमेध मज्ञ के हेतु अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार करके योग्य पुरोहित के 
बल पर बड़ें-बढे राज्यो के निर्माण का प्रयास भी दृष्टिगोचर होता है ऐतरेय- 
ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक के वर्णन से अखिल भूलोक पर विजय प्राप्त करके 
अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं की लम्बी तालिका उपलब्ध है । इस तालिका 
मे सजाको के साथ उनके पुरोहितो के नाभो का भी उल्लेख है । 
शौनकोय शाला के कथर्वधेद के सकलन के ससय तक राज्य सल्या का 

पर्षाप्त विकास हो चुका था। यह बात राजकर्म-सम्बन्धी सूकतो के अध्ययन से 
यूर्णेतया स्पष्ट हो जाती है । अधर्षबेव के मनृष्ठाताओं ने एक जोर भारत के 
ग्रामीणों की आवश्यकताओ और उनकी भयादि सम्बन्धी अन्तर्भावनाओं को 
समझकर तथा पनके उपचार के लिए समुचित व्यवस्था करके उनका हृदय 
जीत लिया, दूसरी ओर उन्होने उच्चगर्नीय पौरो, राजामो और बेदलक्षयी के 
पुरोहितो में मिलकर, उनके कार्यों और व्यवहारो भे प्रभावी सक्रिय सहयोग 
देकर, उनके हृदयों मे सी अपना स्थान बना लिया। इस प्रकार शतिशा, 
'विधेक, सूक्षयूुश्त ओर तत्परता के आधार पर वे राजाओ के प्‌ रोहितो में अग्र- 
गण्य हो गये ओर राजकार्यों के प्रत्येक क्षेत्र म उनकी पूछ होने लगी; यहाँ 
तक कि उस्होने आध्यात्मिक क्षत्न से भी विशेषज्ञता प्राप्त करके अपने बेद का 
एक भाभ 'व्रह्वेद! भी रख लिय्ा। प्री० बेवर तथा ब्लूमफील्ड ने कुछ 
भवस्थांभी और साहित्यिक विचरणों की ओर ध्यान भाकृष्ट किया है जिनसे 
ब्रतोत होता है कि विशिष्ट अर्थों मे अथर्वश्रेद को क्षश्षियो का वेद या 'क्षत्र-वेद' 
भी साना जाता था। श्रीत॒ यज्ञों मे क्षत्रियों के कल्याण से सम्बद्ध जिन 
राजसूय, बाजपेय , सौज्ञामणी ओर अपजमेप्रादि अनुष्ठानों का वर्णन किया 
गया है, इन अचलित अनुष्ठानों को अथवे-पुरोहितों ते, इनमे अन्य विशिष्द 
'करियाएँ जोड़कर, विस्तृत रुप दे दिम्रा । 
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अधर्वतरेद के राजकर्ण---अथर्वदेद मे राजा इन्द्र लीकिक राजा की देवी 
प्रतिकृति है, दोनी में पूर्ण समानता है या यों. कहिये कि यहाँ दोनों चुलमिल 
गये हैं। यही बात राजा वरुण पर भ्रीं लागू होती है जो अपने नाम निर्य्चन ' 
के जोधार पर अपने मिरवंचित-कर्तुतिवें और निर्वाचितंत्व की ओर भी सकेत 
देता प्रंधोत होता है। इस वेद में बैदिक कालीन राजसंस्था का जैसा सुस्पच्ट 
चित्रें मिलता है वैसा अन्यत् दुर्लभ है। यहाँ राज सिहासन के लिये राजा का 
बरण, राज्याभिषेक, संभ और समिति में उसके अधिकार और विज्ञेबाधिकार 
राज्य व्यवस्था के सचालन में पुरोहित का स्थान तथा युद्ध काल॑ में राजा, 
प्रखा ओर पुरोहित इन संब के कर्तव्यों का विशंद वर्णन है। नीचे हम जबर्व- 
बेद के सूकतों का उल्लेख करते हुए उममें उप्वणित राजकर्मों का वर्णन तस्तुत 
कर रहे हैं जिनसे पाठकों को सन्दर्भशहित उसका पूरा परिचय प्राप्स हो 

(|) झ्रजर क्षतर---जथर्ववेद 3 9 में अथवे-पुरोहित अपनी शक्ति, सामर्थ्य 
ओर योग्यता का इन शब्दों मे परिचय देता है-- 


“जयशील मैं जिन राजाओं का पुरोहित हु उनका छत्र (राज्य या राज्य 
शक्ति) कभी क्षीण ते हो, सदा तीक्ण रहे + मैं इनके राष्ट्र, जोज, वीर्य और 
बल को बढ़ाता हु और हवि द्वारा उनके शत्रु ओों की भुजाओं को छिन्त-भिन्‍्न 
करता हू । भेरा यह ब्रह (अभिचार) तीक्ण है, धोर्य और बल भी तीक्थ है । 
जो हमारे धनी राजी १र आक्रमण करेगा वह सुंहे की खाबेगां, उसका पतन' 
होगा। मैं ब्रह् (अभिचार) द्वारा शत्रु ओ का नाश और स्वजनों का उत्थान 
करता हू | जिनका मैं पुरोहित हू वें परशु औह अस्नि से भी अधिक तोकण हैं, 
यहाँ तक की इन्द्र के बजाय से भी तीदणत्तर हैं। मैं इनके शस्स्रास्त्रों को दृढ़ करता 
है । इनकी छत्न-शक्ति अविभाशी जौर जयशील हो | देव गण इनके चित्त की 
रक्षा करें | हे इस्द्र, हमारी सेनाओं का ममोबल ऊंचा रहे । गौरो का जयधीष 
होता रहे | संब ओर हमारे ऊचे झंडो-वाले शत्त्‌ तापी जयधोष गूंजते रहे। 
इन्द्र रूप राणा को आगे करके शस्त्तादि से चमध्माते वीर गण सेना के साथ 
आगे बढते रहें । है स॑लिको, आये बढ़ो, जय प्राप्त करो, तुम्हारे आयुधयुक्त 
गाहु। शत्त] पर प्रहार करें। तीद्ण बाण, तीकण शस्त्रॉस्त और प्रहारशील 
भुजाओं काले तीरों ! निर्मल शस्त्र वाले शत्र्‌ओ का काम-समाम कर दो । है 
ब्रह्म से तीवश भारण कार्य में कुझल सेना ! तू शत्रु ओ के पास प्रहुल कर उन 
पर विजव ॥राप्त कर; उसे सध्ट कर । ध्यान रसे कि शत योडाओ में से कोई 
जीवित न कच पाये । 


* इस सूकत से पता सुसता है कि अथर्व प्रोहित राजा, राष्ट्र और राज 
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शक्ति की सुरक्षा तथा स्थिरता के लिये कितने सजग, सावधान और सच्चेष्ट 
रहते हुए दित-रात जिविध अभिचारों मे सलग्न रहा करते थे | इसी अकार 
अथडे 6 98 में भी अजर छत्र की कामना की गई है । 

(2) राष्ट्रभक्ति--अथर्वे 9 4[ सूक्‍त भी महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हम 
सब का ध्यान आक्ृष्ट करता है। इसमे कहा गया है कि “प्राचीन काल में 
स्वर्गीय ऋषि जन-कल्याण-कामना करते हुए दीर्घ काश तक तप ओर दीक्षा 
मे निरत रहे, तब कही राष्ट्र, ओज और बल का प्रादूर्भाव हुआ । अत सभी 
विश्ञो का कत्तेंब्य है कि वे इस (राजा) में उन्हे समायोजित रखें ।' 

ष्ट्र-भवित और राष्ट्रीयवा का यह बेजोड़ तकं-पूर्ण उपदेश हैं जो 
कठिन तप एवं परिश्रम से सदियों मरे विकप्मित राष्ट्र, राष्ट्र-अक्ति और राष्ट्र 
प्रतिष्ठा के लिये हमे प्रेरणा देता है। यह मन्त्र अथवे पुरोहितो की पैती, 
सुक्ष्म दृष्टि एवं राष्ट्रीयता को भावना का दूयोतक है । 

(3) राजा का निर्वाचन-- राजा का देवी अधिकार अथर्व॑वेद को मान्य 
नही । उसके अनुसार राजा का वरण प्रजा ही करती थी। राजा के वश्ण 
के लिये दो परिषदें थी-- सभा और समिति । सभा द्वारा राजा के नाम का 
प्रस्ताव किया जाता और समिति द्वारा अनुमोदन हो जाने पर वरण पूर्ण और 
अतिस समझा जाता ६ सभा से विद्वान ब्राह्मण और अनुभवी बुद्ध होते तथा 
पुरोहिती की उसमे सक्तिय ओर प्रभावी भूमिका होती थी । उसमे प्रस्ताव पर 
खुली चर्चा होती तथा प्रस्ताव की स्वीक्राति किया अस्वीकृशसि ओजस्वी, विचा- 
रोततेजक वक्‍तुताओ पर निभेंर थो। समिति में जन-साधा।रण होते थे जिनका 
सगठन ग्रामणी (ग्राम नायक) किया करते थे। अतिम रूप से चुना हुआ। राजा 
अथवे पुरोहित के अभिचारमय आशीर्वाद से तेज आरप्त करता, उग्र बनता 
भौर श्रजा म उसकी धाक बंठ जाती । जन-साधारण उससे डरन लगते, यहाँ 
तक कि उसकी पत्निया, पुश्ष-पुत्तिया तथा उसके स्वजन भी उसके प्रति भक्त 
और आदर भावना का प्रदर्शन करते हुए द्वी उसके सान्विष्य का लाम छंठा 
पाते । इस प्रकार चुना हुआ राजा वहुण देव द्वारा वरण किया माना जाता 
और वह अजापति, विशाम्पति, राजा, एकराटू, एकबुष्‌, ध्म्राट आदि नाम 
घारण करता था । उपर्यक्त सभा और समिति दोनो को प्रजापति की बेटियां 
आला गया है । इसके तत्कालोन स्वरूप और कारये प्र यद्यपि बंद व्याख्याताओो 
में पर्याप्त मतभेद है तथापि इन दोनो के अस्तित्व और राज कार्य में प्रशुक् 
भागधेयत्व के सम्बन्ध मे सर्वे सम्मति है। इन दोनो परिषदों का मत अपने 
पक्ष मे करते के लिए वक्‍त सदस्य उसन्ठस सगठन को प्रशसा करता हुमा 
अपने मन्तव्य को प्रस्तुत करता था। सभासदों को अपने अनकूल बलाने के 
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लिए उनके हितों और विजारों रा भी उसे पुरा ध्यान रखना होता था। 
कन्ी अपनी ताकिकता से, कभी ओजस्विता से, कभी मधुर वाणी के प्रश्ाव 
से, कभी अभिचारों के द्वारा वक्ता सदस्यों को अनकूल बसाते का प्रयरन 
करता । वक्‍ता की भूमिका में निपुण पुरोहित ही अपने पद को सुरक्षित रख 
पाता था| बयर्च 7 2 राष्ट्र की सभा ओर समिति दोनो के महत्व पर भर- 
पूर प्रकाश ढालता है । सभा ओर समिति मे भाग लेते समय राजा व पुरो- 
हित क्या विचार लेकर भाषण करता था उसका प्रतीकात्मक सकेत हमे इस 
सूबत में मिलता है। राजा व पुरोहित पहले कुछ क्रियाएं स्रम्पन्न करके इस 
सूक्‍त का पा5 करता हुआ सभा में प्रवेश करता था, इस सूक्सल का भाव इस 
प्रकार है-- 

“ब्रजापत्ति की पुत्रियों के समास सभा और समिति दोनो मिलकर मेरी 
रक्षा करें। जिससे मैं मिलू, वह मुझे सहयोग प्रदान करे। हे पितरो | में 
इकट्ठें हुए जनो में प्रिय बोलू। हे सभे ! हम तेरा नाम जानते हैं कि तू 
नरिष्ठा (श्रेष्ठ नरो फो परिषद्‌) है । तेरे जो भी सभासद हैं वे मेरे अनकुल 
बोलें ।। इन सभासद जनो का तेज गौर विज्ञान मैं ग्रहण करता हू । हे इन्द्र ! 
इस परिषद्‌ में मैं यशस्वी होऊ ॥ (है सभासदो) यदि आप लोगो का मन 
(प्रस्तुत विषय से) दूर चला गया हो या इधर-उधर फंसा हुआ हो, तो हम 
उसे अपनी ओर आक्रृष्ट करते हैं । जिम्तसे मेरी बातों मे आप का सन रम 
जाए ॥* 

कौशिक सूत्र के अनुसाइ वक्‍ता सभा में आते से पूर्व विशेष प्रकार का 
भोजन करता था और सभा मे आकर सभा-स्तम्भ पकड़ कर सभासदो के प्रति 
सम्मान व्यक्त करते हुए इस सुकत का पाठ करता था । इस अभिचार के फल- 
स्वरूप सभा उसके अनकूल हो जाती । इसी सदर्भ मे सभास्थ विरोधियों के 
शमन ओर उसकी पराजय के लिए भी एक अभिचार का वर्णन है । तदनुसार 
बकक्‍ता ग्वारपाठे को चबाता हुआ अथवा उसका ताबीज बाहु पर धारण किए 
हुए सभा मे प्रवेश करता ओर अथर्व 2 27 सूक्‍त का पाठ करता जिसके फल- 
स्वरूप विरोधी का कण्ठ सूख जाता और उसके विचार अस्त-व्यस्त हो जाते , 
इतना ही नहीं, उसकी बोलती बन्द हो जाती । 

सभा और समित्ति नामक ये दो परिषदें राजा के वरण के अतिरिक्‍त 
शांति काख मे, एक ओर, राज्य व्यवस्था से सम्बद्ध फैसले करती और दूसरी 
मोर, युद्ध काल मे वे सेना-सयोजन, संधि एवं आक्रमण-विषयक्त सामलो पर 
भी विचारपूर्वक निर्णय लेतीं। इन परिषदों की तुलना आधुनिक संसद के 
उच्च ओर निम्न सदनों से को जा सकती है । 
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(4) राज्याजिवेक---अब राजा चुन लिवर जांता तो उसके राज्याियेक 
की व्यवस्था की जाती है। यह व्यवृस्था विंजिपृंक और बड़ी धूमंबाम से 
सल्यसत होती | राजा को पजिक नदियों के जहें'से एवं मांगलिक बृकों के रंसो!' 
से समग्तेक स्नान कराया जाला और नवीन अलंकृर यरत पहुना कर' सिह 
खलर्म वर असीन किया जाता । सिंह-चर्म केआसन के कारण ही शायद आते 
चलकर राजगंद़ी का नाम सिहासन पहा। सिह बोरता' और स्थासशित्य' का ' 
प्रतीक है। अथर्व 4 8 राज्याभिषेक समारोह को जित्र प्रत्तुत करता है । 
इस सूक्त का अभिचार ऐसे हो शुभावसर पर किया जाता था। राजसूय 
यज्ञ मे भी यह सूकत विनियुक्त है। सूकत का भाष इस प्रकार है - 

“(अभिषेक होने पर) स्वयं समृद्ध हुआ राजा प्राणियों मे अन्त-पान आदि 
की वृद्धि करता है। अब वह सब प्राणियों का स्वामी है। यभ उसका राज- 
तिलक फरता है। राजा यम इस राज्य को मान्यता प्रदात करे ॥ (हे राजन) 
तुभ तेजस्वी, विचारशील और शबत्रुहन्ता हो, इधर आगे बढ़ो, पीछे मत हटों । 
है मित्र-वर्धेन | आओ, विद्वान तुम्हें आशीर्वाद दें ॥। इधर बढ़ते हुए (राजा) 
को सभी परिभूषित करें और श्रीधारी वह (राजा) भात्मतेजयुक्त चले । वह 
तो बल-शाली असुर का बड़ा नाभ है। विष्व-हप-घधारी उसने (आज) अमर 
यों को प्राप्त किया है। (हे राजन) व्याक्न (के समान परसाक्तमी) तु ब्याप्र 
चर्म पर आसीन होकर महती दिशाओं मे विचरण कर, सब प्रजाएँ और 
दिव्य जल तेरी इच्छा करें ॥ जो दिव्य जलन, जो (जल) अतरिक्ष मे और पुथ्बी 
पर बहते हैं उन सभी जलो के तेज से मैं तुशे अभिषिंक्त करता हूं। दिव्य 
प्रधंहंण-शील जल तुझे अभिधिक्त करें। सविता देवता तुझे वसा करें जैसा 
होकर तू मित्रों की बृद्धि करे। व्यात्र (के समान ध्राण शक्षित वाले) और 
सिंह के सभान पराक्रमी राजा को स्पश करने बाले ये जल उसे महान सौभारय 
प्रदान करें। ये शुभ जल, जलो के बीच में स्थित समुद्र (के समान गम्भीर) 
और द्ीपी (के समान चतुर) इस राजा को शुद्ध करें 

कौशिक सूकत से राज्याभियेक का उत्सव अनेक विधि-विधानों और विवध 
अधिवारों से सम्पन्न किए जाने का निर्देश है। 

(5) राजा झोर राज्य को संमृद्धि--राज्याभिषेक होने के पश्चात्‌ राजा 
और राज्य की समृद्धि के लिये अनेक अभिच्ार अथबंदेद से उपलब्ध हैं। पुरो- 
हित राजा और प्रजा, सभा और समिति के सहयोग से इसके लिये निरन्तर 
प्रार्थना और प्रयोग (अभिचार) करते रहते थे | ऐसे कुछ अभिवारों का वर्णन 
हम नीचे कर रहे हैं-- 


(क) जल सिधन---पुरोहित प्रतिदिन अथर्व, 4.22 से जल को अभिमस्जित 
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करके राजा के ऊपर छिडकता था जिससे वह रक्षा कवच बनकर दिन भर 
राजा के शरीर की रक्षा करे । इस अभिचार के द्वारा वह राजा की समद्धि, 
सर्वेप्रभता, वीरता, शत्रसहा रक शक्ति तथा उसकी मूर्धन्यता की प्राथना करता 
प्रजा से राजा को ग्राम, अश्व और गोघन मे से एक अश देने की प्रेरणा 
करता, राजा के विश्पति, घतपति, स्वामी, चाँदी और रत्नो का स्वामी होने 
की कामना करता, इन्द्र से राजा का सखा बनकर उसे प्रजा का एकछत्र एव 
एकवबृष्‌ राजा बनाने की याचना करता था । 


(ख) विविध रक्षा मन्ञज् या ताबीज पहनाना-- पुरोहित राजा को विजयी 
और यशस्वी बनाने के लिए अनेक प्रकार के रक्षा यन्त्र या साबीज पहनाता 
था | पर्ण अथवा पलाश की मणि (ताबीज) पहसाकर उसके स्वामित्व को प॒ष्ट 
करता (द्र० अथवें० 35) , अभिवर्त मणि बाँध कर उसकी राज्य शक्ति 
को दुढ करता (द्र० अथर्व॑० | 9) स्वणमणि बाधकर उसके शत्रओ और 
विद्व शियो का नाश कर उसे लोक प्रिय बनाने की प्रार्षना करता । 


(ग) विविध यज्ञ प्रमिचार -पुरोहित विविध यज्ञों द्वारा राजा की रक्षा, 
समृद्धि और विजय को निश्चित बनाने के अभिचार भी प्रयुक्त करता था। 
इन यज्ञों मे विशिष्ट प्रकार की हवि आहुत की जाती थी (द्र०--अथर्व 3 8, 
9 ]7, 6 86-88) । 

(घ) विश्विष्ट परिषान -- पुरोहित राजा के लिये एक विशिष्ट परिधान 
का प्रबन्ध करता और अभिमन्त्रित करके उसे पहनाता था। इस अभिचार से 
राजा को राजत्व, दोर्धायुष्य, राज्य-विस्तार और ज्ञान-लाभ होगा--ऐसी 
पुरोहित की मान्यता थी (द्र० अथर्व - 9 24) । 

वाउछतीय गूणो के लिये श्रभिचार कुछ सूक्‍त ऐसे भी है जिनका अभि- 
चार राजा को वाडःछनीय गृणो की प्राप्ति हो--इस निमित्त से किया जाता 
था । अथर्व 6 38 में प्रार्थना की गई है कि राजा को वह शक्षित प्राप्त हो जो 
सिह व्याध्न और सर्प में है। एक विशेष सूक्‍त मे राजा के लिए हस्ति-बर्चंस 
की प्रार्थना भी मिलतो है (द्र०-- अथर्व 3 22) । 

राजा-रानी के सनोबल का श्रभिचार--काण्ड 3 मे रोहित और 
'रोहिणी* सूकत में राजा-रान्ती की द॑वी जोडे के रूप मे प्रशसा की गई है जिससे 
उतका मनोबल खण्डित न हो । 

ऊपर दिये हुए विवरण से पता चलता है कि रांजा और पुरोहित एक 
दूसरे से बधे हुए थे, क्योकि प्रभावी और सफल पौरोहित्य के बिना न तो 
स्थायी छत्न की स्थापना सभव थी और न ही योग्य, गुणी ओर लोकग्रिय राजा 
के बिना पुरोहित को अपने कारगर और कौशल पूर्ण अभिचारों के सफल 
प्रदर्शन का अवसर मिल सकता था , इस प्रकार अथर्व-पुरोहित राष्ट्र-समृद्धि 
और राज्य-प्रबन्ध की सुध्यवस्था के लिये सतत प्रयत्नशील रहते थे । वे राजा 
को जागरूक ओर सावधान रखते हुए उसे राज-सुलभ, दुव्येसन, प्रमाद, 
आलस्य और अहकार आदि दुर्गुगो से दूर रखने का भी उपक्रम करते थे। 
इसके लिये शान्ति काल मे वे राजा को विविध यज्ञों में लगाये रहते थे तथा 
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उसे ब्रतस्थ रखकर राज कार्य मे उसके मनोबल और उत्साह को अडिग बनाये 
रहते थे । 

यह तो रही अथवे-पुरोहित के शाति-कालीन शांत अभिचारों कौ सक्षिप्त 
रूपरेखा । युद्ध काल मे भी अथर्व-पुरोहित पूरी तरह सतर्क रहते और अपने 
गम्भीर और जटिल उत्तरदायित्व से मुह नहीं चुराते थे । सकट काल मे भी 
वे राजा के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर राजा और राष्ट्र की रक्षा के लिये 
प्राण-पण से कर्मेंरत रहते थे । इसलिये युद्ध सम्बन्धी अभिचारों की बहुलता 
अथबेवेद की अपनी विशेषता है । इन अभिचारो का प्रयोग शत्रु पर आक्रमण 
करने, शत्र्‌ को शक्ति हीन करने, उसे गिराने तथा व्याकुल करने, विविध 
शस्त्रास्त्रो को तीक्षण करने, शत्रु को फदे या जाल मे बॉधने, सडी रस्सी को 
अग्नि भे जलाकर उसके धूम की दुर्गेन्ध से शत्र को निश्चेत करने, छली शर्त्र॒ 
को हस्तहीन करने, उसे 'त्रम मे डालने, उसके मार्गे मे बाधाएँ पैदा करने और 
उसे अधा करने भआादि के लिये किया जाता था । इस प्रकार के अभिचारो को 
'घोर' सज्ञा दी गई है। इनके अतिरिक्त राजा की विजय के लिये इन्द्रादि 
देवताओ से प्रार्थना करना, शस्त्रास्त्रो की शत्रु सहार के लिये स्तुति करना, 
राजा को युद्ध भे जाने से पूर्व मन्त्र पाठ के साथ रक्षा फबच पहनाना, रथ पर 
चढ़ाना, युद्ध-क्षेत्र मे सेना का उत्साह बढाना, बाण आदि के घाद से सैनिकों 
को बचाना, और युद्ध-दुदुभि की दारूणता बढ़ाना आदि भी कुछ विशिष्ट 
अभिवार है जिनका प्रयोग पुरोहित युद्ध काल मे किया करते थे | पाठकों की 
जानकारी के लिये हम इन अभिचारो का नीचे की पक्तियों मे समुचित क्रम- 
पूर्वक सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं- 

(।) युद्ध क्षेत्र से ज्ञाने से पृ्व राजा को कवच पहनाना जब बाहरी आक्रमण 
होता या किसी अन्य राज्य पर विजय की आकाक्षा से हमला किया जाता तो 
युद्ध क्षेत्र में जाने से पूर्व प्रोहित राज़ा को अभिमन्त्रित कवच पहनाता था । 
मान्यता यह थी कि अभिमन्त्रित कवच शत्रु सेना को पास नहीं फटकने देता 
और घातक शरत्नो के प्रहार से राजा की रक्षा करता । इस प्रकार अभि- 
मन्त्रित कवच मे दिव्य गुण आ जाते थे (द्र० अथवं-]9 20 और 7 ]8) । 

(2) राजा को रथ पर चढाना-- राजा का रथ पर चढ़ाने से पूर्व यज्ञ 
किया जाता था जिसमे, कौशिक सूत्र के अनुसार, रथ चक्रो की आहुति दी 
जाती थी | मान्यता यह थी कि ऐसा करने से देवताओं की कृपा से रथ सुदृढ 
हो जाता और युद्ध काल मे उसमे कोई बिगाड नहीं आता ([द्र० अथवे--- 
6 25)॥ 

(3) बुन्दुमि को ध्वनि से दाकुणता का अभिचार-युद्ध के लिये प्रस्थान 
करने से पूर्व दुन्दुभि-धोष करने की रीति बहुत प्राचीन है। अथर्वबेद मे दुन्दुभि 
बजाते समय विशष सूक्‍्त-मन्त्रों का पाठ करने का सकेत मिलता है। ऐसा 
करने का उद्देश्य यह था कि दारूण दुन्दुभि घोष शत्रुओ को धैर्यच्युत और 
शिथिल कर दे तथा उनकी स्त्रियों को डराकर बच्चो-सहित दूर भगा दे । 
कोशिक सूक्‍त में इसके लिये विशेष यज्ञ का विधान बताया यया है [द्र०-- 
अथर्व 5 28) । 
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(4) झस्त्नास्त्रों की स्तुति--अथर्वेवेद मे कई सूक्‍त ऐसे हैं जिनमे शस्त्रास्त्रो 
की स्तुति की गई है । अथर्वे 2 इसी प्रकार का सुकत है जिसमे काशदण्ड 
(सेंटे) से निमित बाण की, दो परिणामों की आशा से, स्तुति को गई है । एक 
तो यह कि बाण शत्रु के शरीर में प्रवेश कर घाव, रोग और रकक्‍त-ल्ाव 
उत्पन्न करे, दूसरे मुन्ज-मुल औषधि के प्रयोग से स्वपक्षीय सेनिको के इन 
बाणो से हुए घाव और रक्‍त-ख्राव आदि ठीक हो जायें और उनका शरीर 
बज्य के समान दृढ़ हो जाये । इस सूकक्‍त में 'शर” शब्द श्लिष्ट है और इसके 
दो अर्थ है--बाण और मुन्ज घास जिसे जनसाधारण हिन्दी मे सरकण्डा 
(शरकाण्ड) कहते है । ॥॒ 

अथवे ] 9 और ]! 0 दो सूक्‍त भी बड़े रोचक हैं और घोर अभिचार 
से सम्बन्ध रखते हैं । इनमे अर्बृदि, न्यर्बृदि और त्रिषन्धि नामक विस्फोटास्त्रो 
की स्तुती है | अर्थृदि और न्यरबुदि स्पाकार अस्त्र और त्रिबन्धि तीन जोडो 
बाला एक विशेष अच्त्र माना जाता है ये अस्त्र इन्द्र के सहायक कहे गये हैं । 
इनके विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये या तो शत्रु सेना के मार्ग मे बिछा 
दिये जाते थे या उस पर फेके जाते थे। सेना के पाद-चापों से या अन्य कारणों 
से ये धमाके के साथ फटते और इनमे से निकलने वाले धरम और अग्नि से ऐसे 
दृश्य उत्पन्न होते जो शत्रु सेना को श्रम भे डालकर पथ भ्रणष्ट कर देते। 
इतना ही नहीं, इनमे से निकली घातक छुरियाँ और कॉटे शत्रुओ के शरीरो, 
को छिन्‍त-भिन्‍न करके उन्हे इधर-उधर छितरा कर माँसाहारी पक्षियो और 
पशुओ का भोजन बना देते थे । अथर्व० 36 और 8 8 भी कुछ ऐसे ही सूकत 
हैं । कौशिक सूकत में इन अभिचारों के विषय में विशिष्ट यज्ञो और तरह तरह 
के विधि-विधानो का निर्देश है । 

(5) घातक इास्त्रो से रक्षा--अथर्त | 26 मे तलवार और अन्य शस्त्रो के 
घातक प्रभाव को हटान का सकेत है । कौशिक सूक्‍त के अनुसार इस सूक्‍त का 
पाठ तब किया जाता था जब नगी तलवार लिये शत्रु बिल्कुल निकट आ 
पहुचे । सायण इस सूक्‍त से तलवार को अभिमन्त्रित करने का निर्देश करता 
है । अथवें० ] 26 के ऋषि का विश्वास है कि इस सूकक्‍त से की हुई प्रार्थना 
ओभौर यज्ञाहुतियों से मानवीय और देवीय आक्रमणों का निराकरण होता है।॥ 
अथवें० | 9 के पाठ मात्न से शत्र्‌ द्वारा की हुई शर वर्षा व्यर्थ हो जाती 
है । अथर्व० 6.34 म एक दण्ड को अभिमन्त्रित करके वज्धञ जैसा घातक 
बनाने का सकेत है । मान्यता थी कि उस दण्ड के प्रहार से शत्रु का सीमन्‍्त 
(शिर) नीचे गिर जाता और फिर बह उसे ऊपर नही उठा पाता । 

(6) झत्रु को अन्धा करना-- अथव | 27म मृत सपे को केचुली जलाकर 
उसके घुए से शत्रु को दृष्टिहीन करते के अभिचार का सकेत है । ऐसा विश्वास 
था कि दृष्टि अवरूद्ध होन पर शत्रु का आगे बढना रक जाता और आक्रमण 
का खतरा टल जाता। कौठिलीय अर्थ/सत्न मे भी एक ऐसे ही प्रयोग का 
उल्लेख है। 

(7) झत्र सेता को झास से डालना- अथवे० 3 | और 32 में शत्रु को 
भ्रमित करने के अभिचार का सकेत है। कौशिक सूक्‍त मे इस अभिचार के 
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सन्दर्भ मे उबते हुए धानो से उलूबल (उखल) में हवन करने का विधान 
निर्दिष्ठ है। यह हवन साग्रामिक अग्नि से करना होता था । इन सुक्तों से 
बह प्रार्थना भी की ग६ है कि इन्द्र, अग्नि और अपूवा देवता शन्नु को जना- 
कर प्रमित कर तथा निरस्त करके शस्त्न चलाने के लिये अयोग्य कौर असहाय 
कर दें । 

अभिचारो का उपर्युक्त वर्ग घोर अभिचारों की श्रेणी मे आता है। इन 
अभिचारो में कभी सूक्‍तो का श्रद्धा ओर आस्था से पाठ-मांत्र करता पर्याप्त 
होता था , कभी उप्तके लिए विशेष हृवि तैयार कर आहुतिया भी देनी होतो 
थी । इन सब विधि-विधानों की जानकारी के लिये कौशिक सूक्‍तो का अध्ययन 
करना चाहिये, जहाँ इन अभिचारो का साज्ोपाज् वर्णन किया गया है । यह 
वर्णन रोचक होते हुए भी प्रामाणिक नही माना जाना चाहिए , क्योकि शौत- 
कौय अथबंवेद के सकलन और कोशिक सूत्र के प्रणयन के बीच दीघं॑ अन्तराल 
है। जिसके कारण यह आशा नही की जा सकती कि कौशिक अथवंवेद के पारि- 
भाविक शब्दों और अभिचारों के विनियोगो की परम्परा का सही ज्ञान 
रखते थे । 
..आधर्वण पुरोहित का जो उत्कृष्ट, व्यापक और सर्वतोमुखी रूप अथर्ववेद 
में उपलब्ध है वह वेद कालीन राज सस्था का प्रतीकात्मक रूप ही <। अभी 
इसका प्राचीन वैदिक परम्परा के परिप्रेक्ष्य मे सकलित राजनीनि के शुक्रनीति, 
बृहस्पति शास्त्र, महाभारत और कौटिलीय अर्थशास्त्र जैसे प्रौढ ग्रन्थों क प्रकाश 
म॑ और अधिक अध्ययन अपेक्षित है। लम्बे काल के भयकर अन्तराल के 
फलस्वरूप काल कोप से जिन वैदिक पारिभाषिक ओर तकनीकी शब्दों तथा 
मुहाबरों का सही अर्थ हमारी आँखो से ओझल हो चुका है उनके सही रूप 
और अर्थ के अनावुत होने पर ही हमे वेद-कालीन राज सस्था मे पुरोहित के 
गहन-गम्भी र उत्तरदायित्व का सही चित्र स्पष्ट होगा | अब तो जो कुछ 
सामने आया है उससे इतनी बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि वशिष्ट, विश्वा- 
मित्र, यौगन्धरायण और चाणक्य आदि पु रोहित अथवा महामात्य उसी अथर्वे- 
वेदीय प<म्परा के थे । अहनिश राजकर्मो मे व्यापुत अथवं० पुरोहित की 
निम्न साहसपूण घोषणा कितनी साथेक थी-- 

“सशित क्षजमजरमस्तु जिष्णुयेषामास्तिम पुरोहित ” (अथबं० 3 9 ) 

भर्थात्‌ जिस राजा का मुझ जंसा जयशील प्‌ रोहित हो, वह राज्य अत्यन्त 
तीक्ष्ण रहेगा ओर उप्तका ह्वास कभी नहीं हो सकेगा । 
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विभिन्न दिव्य शक्तियों को देखा और उनकी स्तुति की । वेदों मे देवताओं की 
स्तुति ही प्रधान विषय है। प्रतकृतिक घटनाओ की विविधता के फलस्वरूप 
अहुदेववाद का जन्म हुआ । परन्तु बाद में एक देववाद की स्थापना हुई और 
यह अनुभव होने लगा कि यैंदिक ऋषि एक ऐसे अनुपम एवं शबितशाली स्वे- 
नियामक तत्त्व से परिचित थे जिससे इस जगत्‌ को उत्पत्ति हुई है। उस तत्त्व 
को नासदीय सूक्‍त से 'तवेकभ्‌' कहा गया है। उस एक तत्त्व अथवा देवता की 
विभिन्‍न सज्ञाएँ उपलब्ध होती हैं यथा सूर्य (ऋग्वेद 5), अग्नि (6 7) 
सोम (6.42 ), पुरुष (0.90), हिरण्यगर्भ (!0,!2। ), विश्वकर्मा ([0 84) 
इत्यादि । इंसी दिशा में अर्थात्‌ एकदेववाद के विकास की प्रक्षिया में कुछ 
नवीन कठ्पनाएँ अथर्ववेद मे उपलब्ध होती है । विधाता के रूप से एक अधि- 
ष्ठातुदेव कीशकल्पना यहाँ विभिन्‍न नए नामों से मिलती है। उदाहरण के लिए उस 
एक देव को रकस्य (07), रोहित (3), ब्रात्य (!5 ), उच्छिष्ट 
(.7) इत्यादि सश्ञाए उपलब्ध होती है । इसके अतिरिकतं कतिपय अमूर्ते 
घारणाओ का देवीकरण करके सर्वनियामक तत्त्व के रूप मे उनकी प्रशस्ति 
की गई है । इसी प्रकार का एक प्रयास अथर्ववेद के उनीसये अध्याय के 
53वें तथा 54 वें सूक्‍त में हुआ है। उक्त दोनो सूक्‍तो का विवेचन प्रस्तुत निबन्ध 
का विषय है | इन सूक्‍तो मे काल का एक विश्व सर्जक शक्ति के रूप मे 
मूतिकरण किया गया है। कालरूपी परमात्मा की स्तुति ही इन दोनो सूक्तों 
का विषय है। काल का प्रतिपादक होने से इन्हे काल सूकत कहा जाता है। 
सूक्‍त का विवेचन करने के पूर्व यह्‌ विचारणीय है कि काल क्‍या है ? 

सृष्टि सम्बन्धी गधीर समस्या के चारो ओर घूमने वाले प्रश्नों मे से एक 
है--काल का रहस्य क्‍या है ? इस सम्बन्ध में पाश्चात्य एवं पोरस्त्य चिन्तकों 
के पर्याप्त विचार-विभमश के अनन्तर भी इस समस्या का उचित समाधान नही 
मिल पाया है। यथ्यपि काल के अस्तित्व का अनुभव हमे कदम-कदभ पर 
होता है तथापि अमूर्त तत्त्व होने के कारण इसके वास्तविक स्वरूप को पहन 
खानना कठिन कार्य है। यह एक अद्भुत रहस्ंग है जिसके उद्घाटनाथं हम 
जितना भागे बढ़ते हैं उतना ही नए-नए वेंष घारण करके यह हमारे सम्मुख 
उपरिभ्रत होता है । लोक मे फाल शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में होता है 
जिनमे समय, भियति, यम इत्यादि अर्थ अधिक प्रचलित हैं। काल का 
य्युत्पत्तिलश्य अर्थ है-- कालयति भूतानीति काल । कल क्षपे धातु से णिच्‌ एव 
अच््‌ प्रत्यय लगाकर तिष्पन्न हुए इस शब्द का अर्थ है--भपने कारणो मे लीन 
हुए भूतो (पदार्थों) को उनसे बाहर फेंकने वाला अर्थात्‌ भश्रकट करने वाला । 
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भत्हरिं रथित वाक्‍्यपदीय के काल समुद्देश मे इसी अभिप्राय से अधोलिखित 
कारिका लिखी गई है-- 
जलयन्त्रप्रमावेश सदृशीभि प्रवृत्तिपि । 
से कला, कलयन्‌ सर्वा कालाज्या लभते विभु ॥? 

यहाँ काल के परिवतंतों को रहद के तुल्य बतलाया है क्योंकि वसन्‍्तादि 
की पुन -पुन भावृत्ति नियमित रूप से देखने मे भाती है। चक्त के भ्रमण के 
समान परिव्तेसान भावों को प्रकट करता हुआ वह सब भूतो का सृजन करता 
है अत' उस विभु की काल सज्ञा अन्वर्थ ही है। प्रकृति मे होने वाले मू्ते 
परिवतेंनों यथा वस्तुओ की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के हेतु इस काल 
नामक तत्त्व का होना अत्यन्त अनिवाय॑ है। सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि इत्यादि 
देव गण एब प्रकृति की समस्त शक्तिया काल के अधीन हैं। उदाहरण के लिए 
काल पृथियी को सूर्य के चारो ओर घुमाकर रात, दिन, मास, ऋतु, सवत्सर 
इत्यादि की कल्पना करता है । दूसरे शब्दोी मे काल को समस्त गति का प्रेरक 
तत्व कहा जा सकता है क्योकि किसी अव्यक्त तत्त्व की कला के रूप मे अभि- 
व्यक्ति काल या गति के कारण होती है। 

काल के विषय मे दार्शनिकों मे ऐकमत्य नहीं है। किसी ने उसे परक्नह्म 
के रूप मे स्वीकार किया है तो किसी ने उसे जीबात्मा माना है। किसी के 
मत में वह एक शक्ति है और किसी ने उसको देवता के रूप मे कल्पना की 
है । वैशेषिक दर्शन मे काल की द्रव्य के रूप मे कल्पना उपलब्ध होती है जहा 
काल को परत्वापरत्वादि बुद्धि का साधारण निर्मित्त कारण माना है। काल 
एक अभूर्त द्रव्य होने के कारण प्रत्यक्षमस्य नहीं है । उसकी सत्ता का अनुमान 
किया जा सकता है। काल सम्बन्धी समस्त व्यवहार सूर्य की गति के आधार 
पर होते है । क्योकि भूतल प्र विद्यमान घट दत्यादि पदार्थों का जिनमे 
परत्वापरत्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है, सूर्य की गति के साथ सीधा सम्बन्ध 
नहीं हो सकता अत उस सम्बन्ध का घटक काल नामक विभु पदार्थ स्वीकार 
किया गया है जो सूर्य के साथ भी सम्बद्ध है और दूसरी ओर उन पदार्थों के 
साथ भी जिनमे परत्वापरत्वादि गुण उरपन्न होते है। अत परस्वापरत्वादि 
काल के अनुमापक लिंग है । एवमेव ऋतुपरिवर्तन के अनुरूप विभिन्‍न 
वनस्पति, फल, पुष्प इत्यादि का उत्पन्त होना भी काल के अस्तित्व का 
सूचक है । 

। वाक्य पदीय 39 4 ॥ 


2. काल परापर व्यतिक रमौगपश्च चिराक्षिप्र प्रत्यय लिगम्‌ । प्रशम् प द- 
भाष्य, कालप्रकरण पु० 4। (चोडम्बा सरकृत सीरीज !966 ) 
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काल की परणहा के रूप से कल्पना अथर्ववेद के कालसूक्‍्त से उपलब्ध 
होती है जिसका विवेचन आगे किया जाएगा। कुछ विद्वानों के मत में जीवात्मा 
ही काल है क्योकि उसका ही औपचारिक रूप से जन्म, अस्तित्व, बुद्धि, 
विपरिणाम, अपक्षय एवं विनाश इत्यादि क्रम से अवशास होता है । महाभारत 
प्र नीलक्षण्ठ की टीका में काले के जीवात्मा होने का संकेत उपलब्ध होता है-- 
काल! अविधारण्य बोडशों गुणवुक्त । तदुपाधिजीव कालसंज्ञ तस्य 
सदसद्वासनामयत्वात्‌ कृतत्र तादिकाल रूपस्वम्‌ प्रायुक्तम्‌ ।* 
काल सूक्‍त में काल शब्द का अर्थ सायण ने परमेश्वर किया है परत्तु 
इसकी अतिरिक्त एफ अन्य अर्थ जीवात्मा भी किया है-- 
कलगिता सर्वे न्द्रिय व्यापार कर्त्ता शरीराभिमानी देव ।१ 
इस अर्थ की पुष्टि कालेसूकत मे विद्यमान अधोलिखित मस्त्राश से हो 
जाती है-- 
काले भन काले प्राण काले नाम समाहितम्‌ ।९ 
अर्थात्‌ उस काल अथवा जीवात्मा मे ही मन शव प्राण प्रनिष्टित हैं । 
जीवात्मा के रहते ही भन इत्यादि इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य करने मे समय 
होती हैं । प्राण भी उसी के कारण अपने व्यापार में समर्थ होता है। काले 
नाम समाहितम से अभिप्राथ यह है कि वह काल अथवा जीवात्मा ही 
स्‍त्री पूृदष इत्यादि सज्ञाओं से व्यवहृत होता है । 
काल का परमात्मा की स्वातन्त्रय शक्ति के रूप में भ्रतिपादन भर्त हरि के 
बाक्यपदीय से हुआ है । जगत्‌ के मूल कारण मे जिस प्रकार माया शक्ति 
रहती है उसी प्रकार कालशक्ति भी उसमे निहित है। जब विश्वरूप जगत 
उस एक कारण में से उत्पन्न होता है तो क्रम का विपर्यास फभो नहीं होता 
मर्थात्‌ बाद मे होने वाला परिणाम पहले और पहले होने वाला बाद में कभी 
नहीं होता । इसका कारण परब्रद्य की काल शक्ति है जिसे दुसरे शब्दों मे क्रम 
तियम भी कहा जा सकता है । इस मत का उल्लेख करने वाली कारिका इस 
प्रकार है--- 
अध्याहित कला यस्य काल शक्तिमुपाश्रिता । 
जन्मादयों विकारा षड़ भाव भ्रेदस्य योतय ॥९ 


»« 3 सहाभारत शान्ति० 320,09 प्र नीलकण्ठ भाष्य 
4. अथवेवेद 9.53 ] पर साथण भाष्य । 
5 बही 9 53 7॥ 
6 वाक्य पदीय 4,3, 
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काल को देवता के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 
कल्पना प्राय पुराणों में उपलब्ध होती है जहा ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवों को 
काल का रूप माता गया है | जैसा कि विश्णु पुराण मे कहा भी है--- 

काल स्वरूप रूप तद्ठिष्णोमेत्रेय वर्तेते ॥7 

श्री मदृभगवत गीता के अधोलिखित श्लोक में भी कालवाची जिन शब्दीं 

का व्यवहार हुआ है सकराश्रार्म ने उनकी देवतापरक व्यास्या की हैं-- 
धूमों शाज्रिस्तश्ा कृष्ण पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्न चान्द्रमस॑ ज्योतिर्योगी प्राप्य चिचर्तते ॥९ 

यहाँ धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन इत्यादि काल के विभाजन के 
सूचक शब्दों का अर्थ आचाय॑ ने तत्तद्भिमानिनी देवता से किया है। जिस 
मार्ग में धूमाभिमाती एवं राज्यपधि वतो देवता, कृष्णपक्ष का देवता एवं दक्षिणा- 
यन सार्गाभिमानी देवता हैं उस सार्ग मे मरणोपरान्त गया हुआ योगी चन्द्रमा 
की ज्योति (कर्म-फल) को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर बापिस आ जाता है । 
यहा काल की देवता के रूप मे कल्पना की गई है । 

अथर्ववेद के कालसूक्‍त मे काल का ब्रह्म के रूप से वर्णन किला बया है । 
काल भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करने के किट); जिन विशेषणों का 
प्रयोग हुआ है उनसे विदित होता है कि ब्रह्म क्री संमेस्त उपाध्ियों से इसे 
विभूषित किया गया है। काल का समस्त गा। के प्रेरक तत्त्व के रूप मे स्वी- 
कार फिया जाना यह सूचित करता है कि उस प्रेरक तत्व का श्री मृलाधार 
कोई स्थिति तत्त्व है जिसमे सब गतियों की समष्टि रहती है। वह अन्तिम 
तत्त्व ही कालातीत भव्यय ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म के ही तुल्य काल के भी 
दो रूप है--निद्पाप्तिक एवं सोपाधिक । काल का निरुपाधिक स्वरूप अक्षर 
एवं अव्यवत काल है जो काल का गतितत्व रूप है। सोपाधिक रूप भे वह 
क्षर एवं व्यक्त काल है जिसका हम प्रतिदिन निर्मेष, घटी, पल, इत्यादि के 
रूप में व्यवहार करते हैं। काल सुवत के अधोलिखित मन्त्र में काल के दो 
रूपो का स्पष्ट सकेत मिलता है--- 

काले हे भूत भव्य चेषिंत हू वितिष्ठते ।* डा 

अर्थत्ति काल में भूत, भविष्यत्‌, एवम स्रश्चलषित अथवा वर्तमान काल 

विशेष रूप से जाश्रित रहते हैं। यहां भूत भविष्यत्‌ इत्यादि के अभिप्राय 





7 विष्णु पुर्ण 4,2.27 ते 
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व्यक्त अथवा मूत्ते काल से एवं तदाधारभूत तत्त्य से अभिष्राय अव्यक्त' ग्रववा 
अमू्ते काल से है एक अन्य मन्त्र मे श्री इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है-- 
कालो है भूत भव्य च पुत्रों अजनयत्‌ पुरा ॥० 
निरुपषाधिक अथवा अनवच्छिन्तन काल ही जग्त्कारणत्व इत्यादि से अनुभव 
में आने वाला है। वह सर्वेव्यापी हैं। इसे सहस्लाक्ष भी कहा गया है। सहस्न 
की सख्या में दिन-रात द्वी इसके अनन्त नेव हैं । जिस प्रकार सूर्य से सहस्नों 
रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं और फिर एक-एक से सहस्न-सहस्न होकर 
बिखर जाती हैं यहाँ तक की कोई भी स्थान उनसे रहित नही रह जाता। 
इसी प्रकार काल भगवान्‌ को महिमा अनन्त हैं। समस्त जगत्‌ को इन्होने 
अपने अहोरात्त रूपी नेत्नों से व्याप्त किया हुआ है। काल की सर्वव्यापकता 
का ही बोधक इसी मन्त्र में प्रयुक्त 'अश्व' शब्द है जो काल के विशेषणों मे से 
एक है | सायण ने अश्नुते व्याप्नोति भूत भविष्यद्वतेमानकालवर्तीनि वस्तूनीति 
अश्य १... इस घ्युत्पति के आधार पर इसका अर्थ सर्वेग्यापी किया है। 
अश्य शब्द का एक अन्य अर्थ है--न श्व इति अश्ब अर्थात्‌ जो कल नही है। 
इस अर्य मे यह सवत्सरात्मक काल का बोधक है। प्रतिक्षण पर रवतंनशील 
इस काल की चक्र के रूप मे कल्पना की गई है | इस सवत्सर काल के सात 
चक्रो का उल्लेख काल सूकत भे हुआ है-- 
सप्त चक्तान्‌ बहुति काल एव ॥! 
अर्थात्‌ कालरूपी परमेश्वर सात ऋतु रूपी चक्रो को क्रमश धारण करते 
हैं ।/* काल को 'सप्तरश्मि! भी कहा गया है। रश्मि शब्द का अर्थ सायण ने 
ऋतु ही किया है। सायण भाष्य से विदित होता है कि सात के अतिरिक्त 
काल के तोन, पाँच, छ और बारह उक्रों का उल्लेख अन्यत्र उपलब्ध होता 
है । इन विभिन्‍न मतो का संग्रह शौनक ने इस प्रकार किया है-- 
त्रिधा द्ावशधा घोढा पञ्चधा सप्तधा तथा । 
सवत्सर चक्रवक्च परा्षिः कोर्तेयकऋषि ॥7५ 


]0 अधथवेवेद 9 54 3 
]। बही 9 53! पर सायण भाष्य । 
2, वही 49 53 2 
3 $ ऋतुएँ तो प्रसिद्ध ही हैं और सातवी ऋतु अधिमास अथवा तेरहवाँ 
महीना है । इस छात को ऋग्वेद सहिता मे इस प्रकार कहा है--- 
पसाकअ्जाना सप्तथामाहुरेकर्ज धलिय्यमा ऋषयों देवजा हृति।  64.5 
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जिस सवत्सर चक्र का यहाँ उल्लेख हुआ है, वह भी दो अ्रकार का होता 
है---चक्रात्मक और यज्ञात्मक । चक्रात्मक सवस्सर से अभ्निप्राय सूर्य के चारों 
ओर पृथिवी की एक्र सम्पूर्ण परिक्रमा से है । यह सवत्सर प्रमति का परिणाभ 
है और इसकी सत्ता प्रतीतिमात्र होने के कारण पारमाथिक नही है। संवत्सर 
का दूसरा रूप यज्ात्मक सवत्सर है जो समस्त प्रगति का बीजकारण अथवा 
प्रेरक तत्त्व है। इसी की वास्तत्रिक सत्ता है और इसे हो प्रजापति संवत्सर 
भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण मे सवत्सर, यज्ञ एवं प्रजापति पर्याय के 
रूप मे उपलब्ध होते हैं--- 

सवत्मरों यज्ञ प्रजापति स यावानेव यज्ञों यावत्तस्थ मात्रा तावन्तमेवै- 

तत्परिगृहणाति ॥ 

सवत्सर की चक्र रूप में कल्पना का आधार सूर्य, नक्षत्र, पुथिवी इत्यादि 
की चक्रात्मक गति प्रतीत होती है । 

काल के वर्णन मे प्रयुक्त विशेषणों के आधार पर काल का स्वरूप इस 
प्रकार है । काल एक सूक्ष्म तस्ब है जो दृष्टि पथ से अतीत है । सूक्ष्मता का 
प्रतिपादक काल के प्रसद्भ मे आया हुआ 'तन्वक्ष . विशेषण है ।* सायण के 
अनुसार इसका अर्थ है --जिसका! अक्ष तनु अथवा सूक्ष्म है। कालरूपी रथ 
की धुरी दुर्देश है। सब लोक इस अद्भुत रथ के पहियाँ के साथ धूमते हैं । 
जिस प्रकार रथ की धूरी सूक्ष्म होते हुए भी समस्त गति का कारण होती 
है उसी प्रकार सूक्ष्म एव दुर्दर्श काल तत्त्व समस्त गति का बीजभूत कारण 
है। इसे 'अमृत भी कहा गया है। यथार्थ रूप मे सत्‌ होता हुआ यह तत्व अमरण- 
धर्मा एवम्‌ भविनश्वर है। यही कारण हे कि वह कभी रुकने का नाम नही 
लेता । निरन्तर लोक रूपी पहियो को आगे धकेेलता रहता है। अमृत एव 
म॒त्यु उसी कालतत्त्य के दो रूप हैं। उसी की गति से अहोराच्र की समष्टि 
आयुष्य के रूप में उपलब्ध होती है। जहाँ एक भोर जीवन को गति एवम्‌ 
कआआयुण्य प्रदान करने के कारण इसकी सल्ना अमृत है वहाँ दूसरी ओर आयुष्य के 
मुक्तांश की सज्ञा मुत्यु होने के कारण यह इस नाम से भी जाना जाता है । 
सम्भवत इसीलिए बाद में इस शब्द का व्यवहार मृत्यु अथवा मृत्यु के अधि- 
ष्ठातु देव के रूप मे होने लगा होगा । 

काल शत्त्वत एक है किन्तु उपाधिप्रेंद से उसमे अनेकता का व्यवहार होता _ 
है । काल के एकत्व का व्याब्यान वैशेषिक सूत्रकार ने सला जाति के सादुश्य 
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के आधार पर किया है । जिस प्रकार द्रव्यादि पदार्थों मे सतू-सत्‌ इस प्रकार 
का एक रूप ज्ञान सत्ता शाति को एकला को पतिश्ष ररता है, उसी प्रकार पर, 
अधर, युगपत्‌, चिर, क्षिप्र इत्यादि लिड्ू एकरूप से उस तत्व का बोध कराते 
हैं जिसके अस्तित्व पर ये व्यवहार निर्भेर है अत सिद्ध होता है कि काल एक 
है 4 यहाँ पर स्वाभाविक रूप से बह शका उठ सकतो है कि यदि काल एक 
है दो भदीय, अतागत, वर्तमान इत्यादि क्लिक्षण व्यवहार क्यों होते हैं। इसका 
समाधान यह है कि काल से नावात्व औपाधिक है वास्तविक नहीं। जिस भ्रकार 
एक ही मनुष्य पाक-किसा करने से पाचक तथा पठन-किया से पाठक इस 
प्रकार से भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होता है, उसी प्रकार काल नामक तत्व जो 
बस्तुत एक हो है, जतीत, भवागत, वर्तमान, क्षण, मुह॒तें, छहोरात्र, मास, ऋतु, 
सबत्सर इत्यादि उपाधिभेद से नाना प्रतीत होता है। उपाधिभेद का घटक 
सूर्च कहा गया है जिसकी ग्रति के आधार पर काल के विविध विभाजनो का 
अस्तित्व सिद्ध दोता है। वाक्यपदीय में भी सूर्य-सचार रूपी अनेकों क्रियाओं 
को उपाधियों के आधार पर काल मे नाना-व बतलाया है--- 

ठस्पात्ता बहुधा भिन्‍नो भेदैध्नर्मान्तराश्रय॑ ।38 

ज़िस प्रकार अन्धका र मे पड़ी हुई रज्जु मे हिंलता इत्यादि क्रियाओं के 
भेद से सर्प, दण्ड, माला इत्यादि अनेक प्रकार की अतीत होती है । उसी प्रकार 
कशश वस्तुत निरुषाप्तिक है अध्लिपक्म के निर्ेषोत्मेष रूपी क्रियाओं की बहुलता 
से उसमे नानात्व का व्यवहार होता है। बहुघा प्रतीयमान काल का उल्लेख 
अश्लोलिखित मंत्र मे खिलता है--- 

पूर्ण कुम्मोधि काल आहितस्त बे पश्यामों बहुधा नुसच्त ॥* 

अर्थात समस्त जगत्‌ के कारण भूत क्रित्स एवम अव्यक्त काल को औपा- 
घिक नानात्व से युक्त काल ने पूर्ण कुम्भ के समान व्याप्त किया हुआ है 
गही कारण है कि क्तीतादि शेदों से युक्त काल का ही अनुश्नव होता है। 
प्रिफिय मद्दोदय ने क्रुंझ्सभ से स्वरणिम पात्र का अभिप्राय लेते हुए इसका 
अर्थे सूर्य किया है । यह अर्थ लेने पर इस प्रकार व्यात्या की जा सकती है--- 
जगत्‌ के कारण भूत नित्य एबम अनवाब्छिन्त काल पर सूर्य मण्डल रूपी स्वर्णिस 
पात्र का आवरण है। यह व्यास्या अतीव वैज्ञानिक एक युवश्ितसयत अतीत होती 
है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुक्ता है, काल के दो रूप हैं-.अडयकत 
एवं ब्यक्त । इन दोनो रूपो के मध्य सूर्य ही सीमा रेखा है । सूर्य के पोछ्े जो 
7, “सत्य भावेन ।” वेशेचिक सूत्न 2 2.28 
8. बाक्सपदीय 3.9 6 
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रहस्य छिपा है जिससे इस समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, जो इस तलिखिलः' 
ब्रह्माण्ड का प्रशासक अथवा प्रेरक है तथा अन्त में जो समस्त रचना का 
संहारक है, वह अठयकत्र काल है तथा जो सूमें से नियमित होने बाला दिव, 
रात, मास, ऋतु, सबस्सर इत्यादि रूप जन्य काल हैं, वह व्यक्त काल है। 
विरुपाधिफक अगवा अव्यमत काल पर सूर्य रूपी आवरण के संकेत से यहाँ ईशों- 
पंमिषद्‌ का यह सन्त स्मरण हो आता है--- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पापिहित सुखम्‌ ।?0 | 
अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है, उस ढंकने रूप पान्न से आदित्य मण्डल मे स्थित्त 
सत्य अर्थात्‌ ब्रह्म का मुखद्वार ढका हुआ है । 
हस प्रकार औपाधिक नानात्व से युक्त जो जन्य काल हैं उसके आधार- 
रूप मे विद्यमान कालतस्व एक ही है और वह समस्त भूत्तो मे ओत-प्रोत हैं । 
बविद्वात्‌ पुरष उस काल को उत्कृष्ट, सांसारिक सुख-दु ख इत्यादि दोषों से 
रहित, आकाश के तुल्य निर्लेष, सर्वव्यापी, अनेक प्रकार से रक्षक एव प्रमा- 
नन्‍्ददायक स्व स्वरूप से वर्तमान बतलाते हैं (व काल परमे उत्कृष्टे सासारिक 
सुखदु खादि इन्द्रदोष रहिते व्योगन्‌ ब्योमनि भाकाशवन्निलेंपे सर्बंगते बिविध 
रक्षके प्रमानन्द प्रदायके स्वस्वरूपे वतंमानमाहु घिद्वांस )” बह ही प्रथम देव 
है । सृष्टि के आरम्भ मे काल ने प्रजापति को उत्पन्न किया और समस्त 
अ्रजाओ का रचयिता भी वही है। क्योंकि यह प्रथम तंत्व अथवा प्रथम देव 
है, किसी अन्य हेतु से इसकी उत्पत्ति असभव होने से यह स्वयरभू कहां गया 
है ।** धह स्वयभू काल ही परमेष्ठी (पश्म स्थान अर्थात्‌ सत्यलोक मे स्थित 
चतुर्मुश्च ब्रह्मा को) भी धारण करता है । 
काल को परमात्मा के रूप से चित्रित करने वाला अथर्ववेदीय काल सूक्त, 
काल को मुख्य रूप से जगत के ल्ष्टा, पालयिता एवं सहारक के रूप मे प्रस्तुत 
करता है। जगत्‌ की सृष्टि विधयक मत इस प्रकार है कि काल ते पहले जगत्‌ 
की कामना की भौर तदुपरान्त उसे रघ्ा |! तप से ही काल ने उत्पत्ति शोल 
जयत्‌ की रखना की । _/तप्‌ पर्याल्ोचने से सिफ्पल्न तप प्राज्द से अभिाय 
जगस्सूजंतविषयक पर्थालोचन से है। छान्दोग्योपनिषद्‌ एज मनुस्मति 'में भी 
ईक्षणपूवक सूर्टि की बात कही गम्मी है ।*« ज्ष्ठा काल को महिसा का प्रचि- 
20 ईशाबास्थीपनियद्‌ !5 
2. अचथर्यवेद 9.53,3 पर सायण भाष्य । 
22. बही [9.53.0 
23. वही 9.53,9 
24. छान्दो० उप० 4.3-2 मनुस्भृति ! 8 
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प्रादत करते हुए कहां है-- 


कालादाप' समभवन्‌ काला द्‌ ब्ततपो दिश । 
कलिनोदेति सूर्य. काले निविशते पुत ॥।*5 


काल से जर्थात्‌ समस्त जगत्‌ के कारणभूत परमात्मा से “ब्रह्माण्ड के 
अपधा रभूत जल प्रकट हुए । मनुस्मुति मे कहा भी है-- अप एवं ससर्जादों तासु 
बोजमवासृजत्‌ ।*९ उस काल से ही यज्ञ कर्म (व्रत) कृषछ चान्द्रायण इत्यादि 
तप एब प्राची इत्यादि दिशाएँ प्रकट हुईं। ब्रततप को पथ्चस्यन्त मानते हुए 
सायण ने इसे कालातू का विशेषण भी स्वीकार किया है। उस पक्ष में अर्थ 
होगा--जगत्‌ की सुृष्टि के विषय में पर्यालोंचन करते हुए उस काल से दिशाएँ 
उत्पन्‍्त हुई (जगत्सर्जन कर्मंणे तज्यमानात्‌ कालाद्‌ दिश प्राच्याधा समभवन्‌)। 
कालडूपी परमात्मा ने छ लोक को उत्पन्त किया है तथा सब प्राणियों की 
आधारभूता पृथिबी भी काल भगवान्‌ से ही प्रकट हुई है। काल ने ही सृष्टि 
के प्रारम्भ मे प्रजापति की सृष्टि की। कश्यप भी काल से ही उत्पन्न हुए 
हैं ।” तैत्तिरीप आरण्यक मे कश्यप का यास्क सम्मत निर्बंचन दिया है-- 
कश्यप पश्यको भवति यत्सरंम्‌ परिपश्यतीति सोक्ष्म्यात्‌** इस प्रकार सबके 
द्रष्टा सूर्य ही कश्यप हैं । कश्यप का आठवें सूर्य के रूप से भी हइल्लेख हुआ है--- 

कश्यपो5ष्टम' स महामेद न जहाति ।*? 

कालरूपी प्रेरक पिता से ही पुत्र प्रजापति ने भूत, भविष्यत्‌ ओर बतंमान 
को प्रकट किया है। काल से ही पादबद्ध मन्त्र (ऋचाए) उत्पन्न हुई हैं तथा 
उससे ही यजु उत्पन्न हुआ। सामवेद इत्यादि का भी यहाँ उपलक्षण से प्रहण 
कर लेना भाहिए । पुरष सूक्‍त मे पुरुष से तीनो वेदी की उत्पत्ति का बर्णेन 
इस प्रकार छुआ है--- 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुत. ऋच. सामानि जकज्ञिरे। 

छन्दांसि जजक्षिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥)० 

काल ने ही इन्द्र इत्यादि देवताओं के भागछूप से कल्पित प्रकृति-बिकृत्या- 
त्मक सोमयज्ञ को उत्पन्न किया है वाणी के वैशिष्दूय से सम्पन्त देवगायक 
गन्होँ एवं. जल तथा अन्तरिक्ष मे विचरण करने वाली अप्सराएँ भी काल से 
ही उत्पन्न हुई हैं ।/ और अधिक क्या कहा जाए, यह लोक ओर परलोक, समस्त 





25 अथबेयेद 9 54 ! 26 मलनुस्मृत्ति | 9 
27. भणषवेबेद !9 53.0 28 तैत्तिरीय भारण्वक !.8.8 
29, हैं० गा० 477 30 ऋग्वेद 0 90.9 । 
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पवित्र विधान, ब्रत और मर्यादाएँ काल मे ही प्रतिष्ठित हैं। काल से ही सब कुंछ 
उत्पन्त हुआ है, काल ही उन्हें घारण करने वाला है और अन्त मे उनका 
वितागक भी काल ही है। उपनियदों में प्रायः इसी प्रकार का ब्रह्म का वर्णन 
उपलब्ध होता है । उदाहरण के लिए--- 

यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जीताति जौवन्ति, यत्प्यन्त्य्रि- 
सविशन्ति तद्दिजिन्नासस्व तद्अह्य ति ॥8/ 

जगत्‌ के पालक के रूप में भी वही कालंतत्त्व विश्वैसान है । प्राकृतिक 
शक्तियों का नियमित रूप से कार्य करता काल के अधीन है । उस प्रेरक काल 
के द्वारा ही सूप उदय को प्राप्त होता है और काल में ही पुन अरत हो जाता 
है । काल को जब समस्त गति का प्रेरक तत्त्व कहा है तो हूर्य, चन्द्र, प्रह, 
नक्षत्र इत्यादि की नियमित रूप से निरन्तर मति उसी काल की प्रेरणा का 
परिणाम है, यह स्पष्ट ही है। उक्त कथन का अधप्िप्राव यहू है कि काल एक 
महुद्भयवयुकत परमदेव है यदि हाथ मे वज्य लिए हुए के तुल्य काल उन्तका प्रेरक 
या नियन्‍्ता न होता तो स्वामी के भय से प्रवृत्त होने वाले सेवकों के समान 
उनको नियमित रूप से प्रवृत्ति असंभव थी । इससे काल का भयकर होना 
सिद्ध होता है। सायण ने संभवत इसी आशय से तैस्तिरीय आरण्यक के अधो 
लिखित मन्त्र को उद्घृत किया है -- 

भीष/स्माद वात पवते ! भीषोदेति सू . ।** 

जिस प्रकार सूर्य की निरन्तर गति निर्बाध रूप से होती रहती है उसी 
प्रकार बायूु का चलना भी एक स्वाभाविक गतिधिधि है। इसे भी काल की 
ही प्रेरणा उपलब्ध है। ऋतुओ के परिवर्तत का कारण भी वही है-- 

सप्त चक्रानू बहति काल एब ॥84 

वसन्‍्त आदि रूप से आए हुए काल से ही ये सब प्रजाएँ अपने-अपने काये 
की सिद्धि होने के कारण सन्‍्तुष्ट होती हैं-- 

कालेत सर्वानन्‍्दन्त्यागतेल प्रजा इसा, ।४ 

स्पष्ट है कि काल से ही समस्त ब्रह्माण्ड को प्रेरणा मिलती है। शूर्य 
लोकों या भुगनों को जीवन से भरपूर करते बाला वही है। आयु के रूप में 
बहू सबको अमृत प्रदान करने वाला है । 

काल ही सभी लोकों एवं प्राणियों का संहारक भी है। इस रूप में काल 
को वितरित करने बाला एकमात्र विशेषण कालसुकत में प्रयुक्त 'स” शब्द है ।१₹ 
उठ वेसरीय उप० ३3] 
33. वैंतिरीय बआारण्यक 8.8 ; वुलमीय कठोप० 2.3.3 
34 अधर्च ० 9-53.2 35 अथर्ष 9.33.7 + 
36. अवर्नविद 9.53.3 
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१ घो अच्तकर्ंणि से निष्पतत इस शब्द का 'स्थत्रि सहस्तीति सं” ऐसा मनिर्चे- 
चज करते हुए सायण से इसका अथे सहार करने बाला किया है। सश्नवत्त, 
काल के हसी रूप के आधार पर परवर्ती काल भे काल को भृत्यु अथवा यस- 
राज का पर्याय माना जाने लगा होगा | काल का सहारक के रूप मे प्रतिपादल 
अत्यक्ष भी उपलब्ध होता है। गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने घिराट रूप का दर्शन 
कर भयभीत हुए अर्जुन को अपना बास्तव्रिक स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- 

कालोइस्मि लोकक्षयक्षत्प्वुद्धीं, लोकान्समाहतुंसिह प्रचृत्त । 

ऋतिर्धप तथा न भविष्यन्ति सर्वे, येप्वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा ॥०४४ 

यहाँ भगवान्‌ मे सबका सहार करने वाले काल के रूप मे अपना परिचय 
दिया है। महाभारत के वनपत्न मे युधिष्ठिर एवं एक्ष के सवाद के प्रसद्ध मे 
काल के सहारक रूप का विस्तृत विवेचन करते हुए युधिष्ठिर का कथन है--- 
है यक्ष, ससार रूपी मोह का कढाह है, उसमे सब प्राणी पडे हुए हैं। रात-दिन 
का इंधन ज़लाक़र, नीचे सूर्य की कांच लगाकर, महीने एव ऋतुओ की कडछी 
से घोटकर काल हर समय प्राणियों को पका रहा है ।*४ इसी प्रकार से भतु'- 
हरि ने वाकृपपदीय के काल समुद्ेश मे स्पष्ट रूप से कहा है-- 

उपाक्तौ च॑ स्थितो चेव विनाशे चापि तद्ताल़ ॥ 
निर्मित्त कालमेवाहुविभक्तेनात्मता स्थितम्‌ ॥8% 

अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति एच विनाश तथा उत्पत्त्यादि क्रियाओं से युक्त 
पदाश्ों का सिमसित्त कारण काल है | पदार्थों की उत्पत्ति काल की भपेक्षा रखती 
है मद्ा कुछ पुष्प, फल वृद्ा इत्यादि बसन्त में खिलते हैं, कुछ शरद्‌ ऋतु में तथा 
अस्य वर्षा से । इसी प्रकार स्थिति एब विनाश का निमित्त भी काल ही है । 

इस प्रकार प्रस्तुत सृक्त मे फाल की अचिन्त्य एवम्‌ अभ्रतिहत शक्ति का 
अद्वितीय ढय से प्रतिपादन हुआ है। यहां काल को सुख्य रूप से सुह्ठिट के मूल 
कारण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है | अत कहां जा सकता है कि यह सूक्त 
काल के अमूर्त रूप से सम्बन्ध रखता है। अमूर्त काल के व्यक्त अवृयतर सूर्य 
की गति के आधार पर प्रकट होते है परत्तु सूये को गत्यथे प्रेरणा प्रदान 
करने ब्राला अमू्त काल हो है । उसे ही सृष्टि का व्रास्तविक कारण साता 
जाता चाहिए । काल का मूर्त अथवा व्यक्त रूप सृष्टि की प्रेरणा करता हुआ 
सो दुसका मूल कारण तहीं कहा जा सकता। अत काल को ब्रह्म का पर्याय 
घातुदा ग्रूकिजन्नंगत ही है। इसो भाशय्र से अद्बंत्ेदीय काल सूकक्‍त काल को 
परमदेव मातता हुआ उसी की महिमा का गान करता है । 
37. भगवदगीता .32 38. अह्या० ब्रन० 343,848 
39. बाक्यपदीय 3.9.3. .. 
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बैदिक वाडःमय में अथवंबेद का अपना अद्वितीग महत्व है। ऋग्वेद भाँदि 
तीनों बेंद आमृण्मिक फल देने वाले हैं अर्थात्‌ इत बेंदों मे दिए यए मन्‍्त्रों के 
द्वारा स्वर लोक की प्राप्ति आदि परलोक सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादल किया 
गया है, परन्तु अथर्ववेद ऐहिक फल भी देने वाला है| जहाँ अन्य केंदों का 
सम्बन्ध वैदिक श्रौतकर्मो से अधिक है, वहाँ अथवंवेद का संम्बन्ध लौकिंक जीवन 
से अधिक है। इस जीवन को सुखमय तथा द्वु खचिरहित बनाने के लिए जिन 
साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिए नाता अभुष्ठालोी का 
विधान इस बेंद भें किया गया है। अथवेवबेद में भी अन्य वेदीं की तरह ऋग्वेद 
के अनेक मन्त्रों की पुनरावृत्ति है। कुल बीस काण्डो मे विभाजित इस वेद मे 
धंगृहीत मन्त्र आयु-वृद्धि, प्रायश्चित्त, पारिवारिक एकता, दुष्ट प्रेंताश्माओं 
राक्षसों के निवारण तथा शाप्र के लिए हैं। कुछ मन्त्ो से मारण-भोहम 
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उच्चाटन कौ क्रियाएं निहित हैं। कुछ सूकत आध्याटिमक भावों से परिपूर्ण हैं 
और अन्य कुछ मन्‍्त्रो मे सरल क्ाब्यात्मक भाषा से सामान्य शिष्टाचार और 
जीवन के मूल सिद्धान्त भी निरूपित हैं । 

'अवरववेद के 'सांमनस्प सूक्‍त” काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कौशिक 
शुबत्र मे ये सूकत मानसिक एकता उत्पन्त करने से सम्बद्ध कमं के लिए निदिष्ट 
हैं। कौशिक सूत्रों के अनुसार कलहरत जनसमुदाय के चारो ओर जस्तपूर्ण 
अथवा सुरापूर्ण कलश घुमाया जाता है और उसे उनके मध्य उड्ेल दिया 
जाता है । पका हुआ अन्न खाया जाता है व दुरापन किया जाता है ।* एक 
सूकत* का उपाकर्मन्‌ अनुष्ठान मे थी की आहुति देने के समय विनियोग बताया 
गया है ।” एक अन्य सूक्‍त० का शाल्त्युदक के अभिमन्त्रण में विनियोग है ।7 
कौशिक सूत्रः के अनुसार नवशाना-प्रवेश के अवसर पर जल-कुम्भ ले जाने के 
पश्चात्‌ बजमात उपरोक्त सूक्‍त के एक मन्त्र” के उच्चारण के साथ शब्दो- 
कारण करें । 

'सामनस्य' सूकतों में सभी जनो मे समभाव तथा परस्पर सौहार्द की 
भावना व्यवत की गई है। यह अभिलाषा प्रकट की गई है कि सब मिलकर 
सम-मन-भाव से कार्य फरे ; उनमे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो और सब 
एक दूसरे से मधुर वाणी में बोले | सर्वप्रथम परिवार में सामनस्थ' अभीष्ट 
है क्योंकि समाज का मूल परिवार ही है। अथर्ववेदिक लोग पारिवारिक बैम- 
नष्य को द्वेवताओ का प्रकोष समझते थे । वे मन्त्रो द्वारा परिवार में सुख 
शान्ति के लिये देवताओ को प्रार्थेना करते थे । बेदिक ऋषि के अनुसार पारि- 
वबारिक 'सामनस्य' के लिए सब सदस्यों का सम-मन भाव वाला होना अपेक्षित 
परस्पर समभाव के लिए मनुष्यो का सुधार आवश्यक है। सुधार का प्रारम्भ 
मनुष्य के हृदय के सुधार से होना चाहिये क्योंकि इसके बिना बाह्य सुधार से 
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कुछ भी लाभ संभव नहीं । इस विषय में अथवेवेद का कहना है--सहृदयम्‌ '!९ 
हृदय के भाव की समानता जर्थात्‌ दूसरे के दुख से दुःख्ली व सुख से सु्की 
होना 4 हृदय के सुधार के साथ मत का सुधार भी आवश्यक है। वेद कहता 
है--'सामनस्यम्‌ /-- सबका मन शुद्ध और उत्तम भावनाओं से युक्त हो और 
परस्पर विद्व ष-भाव रहित मित्रता हो । 


हृदय और मन के सुधार के उपरान्त व्यक्ति का बाह्य व्यवहार भी सुधरना 
चाहिये । उसे किसी के प्रति ईष्य-भाव नहीं रखता चाहिये । किसी के श्वन, 
रूप, गुण आदि को देखकर ईर्ष्या करने से मनुष्य के हंदय मे एक आय-सी 
उत्पन्न होती है जो धीरे-धीरे ईर्ष्यालु व्यक्षित को नष्ट कर देती है । ईर्ष्या-बश 
व्यक्ति नीच से गीच कार्य भी कर लेता है। अत जिस प्रकार पश्चिब्री मरे 
हुए व्यक्ति के मन से भी अधिक मरे हुए अर्थात्‌ शान्त मत वाली है और 
किसी से ईर्ष्या नही करती तथा जिस प्रकार मरणासस्न व्यक्ति का मत ईछ्या- 
रहित व शान्त होता है,उसी प्रकार लोगो का मन भी ईष्य-शून्य व सहिष्णु होना 
चाहिये ।!” ईर्ष्या व द्वष को त्याग कर एक दूसरे से उस प्रकार प्रेम करना 
चाहिये जिप्त प्रकार गौ अपने नवजात बछड़े के साथ करती है-- 

“अन्यो अन्यमभ्ि हयंत वत्स ज्ञातमिवाघ्न्या |? 

परिवार में सदस्पों के व्यवहार के विषय मे अथर्वबेद का मत है कि पुत्र 
व पुत्री को पिता के अनुकूल कर्म करने चाहिये। माता-पिता को पुत्र व पूत्री 
के उत्तम विचारों का अनुमोदत करना चाहिये और अच्छे कार्यों में उन्हे 
प्रोत्साहित करता चाहिये | पति व पत्नि परस्पर सधुर व शांतियुक्त भाषण 
करें ।* भ्ञाई अपने भाई व बहिन से द्वष न करे तथा बहिन भी बहिल व भाई 
से दष न करे। वे पैतृक सम्पत्ति के लिए एक दूसरे का अप्रिय न करें, एक 
दूसरे के शत्रु न बनें | परिवार के सभो सदस्य समान-गति व समान कर्म वाले 
बनकर, पारस्परिक विरोध व विद्व ष को त्याग कर, एक ही कार्य पारिवारिक 
उन्तति में दत्तचित्त हो जाए ।* उनसे परस्पर बेमनस्य न हो । सबका आवरण 
शुद्ध हो । कुटिलाचरण के कारण एक दूसरे के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग न 
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बनते हैं [* 


सिलकंर कार्य करने का उपदेश देते हुए अथर्षवेद भे बहागया है कि छोटे 
बंड़ों का संस्मान करें । सभी गृहपत्ति के आदेश का पालन करे ओर स्वार्थ छोड़कर 
भर के कार्य-सच्ालम में अपना सहथोय दें।!” उनसे परस्पर अगुराग हो | 
झजिंन के समय संभी एक स्थान पर एकेतित हो और उनका खान-पान एक 
जैसा हों। सभी सभान सिद्धि के इच्छेंक हो | स्वैदा उसी प्रकार पिलकर 
ईएव रीपासना भादि शुभ कार्य कंरे जिस प्रकार विविध दिशाओं मे निकली 
हैंई पंहिये की अरायें एक ही कौन्द्र बिन्दु मे मिली हुई होती हैं-- 

'सम्पअचो६रिन सपर्यतारा नाभिमिवाभित ।?* 

पारस्परिक एकमंत व मित्रता एवं सुखी जीवत जीने के लिए क्रोध का 
त्थागं भी आवश्यक है। क्रोध में व्यक्ति विवेक-शून्‍्य हो जाता है, उसे उचित 
अंवुलित का कोई ज्ञान नही रहता। अंत लोगो को चाहिए कि कोच को अल- 
पूवेक दबाकर अपने हितैषी गुरुजनो की आज्ञा का अनुवर्ततन करें और वाणी 
पर सयम रखें ।7? ऋषि को कामना है कि परस्पर मिलकर कार्य करने वाले 
एवं समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों के मनोभाव निरन्तर उसी प्रकार शुभ हो 
ज़िंस प्रकार अमरत्व की रक्षा करती हुई दिव्य शक्तियों का मनोभाव शूभ 
हीता है ।*० 

उपरोक्त मन्त्रो म॑ मुख्यतया परिवारिक समभाव के विषप्र में कहा गया 
है । वैदिक ऋषियों को परिवार से बाहर भी समभाव अभौष्ट था। वे 
विमनशक लोगो को समभनस्क बनाने के लिए वरुण, सॉम, अग्नि, बृहस्पति, 
बसु और अश्विनी कुमार आदि देवताओ की प्रार्थना करते थे ।! अथर्वेवेद के 
अनुसार समाज में ममभाषे के इच्छुक सभी व्यक्ति सम्यक ज्ञान सम्पन्व हो, 
उनके सन समान हो । वे अनुकूली व प्रतिकूली के साथ एकमत हो | वे पर- 
स्पर कंटु शंब्दो का प्रयोग न करें ।! वे सब मिलकर एक ही कार्य की सिद्धि 
के लिए पुरुषार्थ करें | जिस प्रकार समान वार्य वे ज्ञान वाले देवता यजमान 
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हारा दी गई हवि में से अपने-अपने भाग को जान कर उतना हो प्रहण करते 
हैं, उसी प्रकार लोग भी दब को त्याग कर परस्पर मिल कर कार्य करें और 
अपने इष्ट-फल को प्राप्स करते का प्रयत्न करें--- 
'स जातीध्य स पृच्यध्य स्॒ वो मनांसि जानताम्‌ 
देवा भाग यथा पूर्व सजानाना [उपासते ॥॥*१ 

उनकी सभा समान हो । उतमे सबके समान अधिकार हो । सबके लिए 
नियम समान हो | उनके घामिक कर्म सधान हो और अन्त करण भी समात 
हो । उनके कार्याकार्य के पर्यालोचन का विचार समान हो । उनके हृदय समान 
हो | वे दूसरों को अपने समान समझें, उनके सुख-दु ख को अपना सुख-दु.ख 
समझ कर उसमे भाग लें । सबके सकल्प एक समान शुभ हो, परस्पर विरोधी 
न हो । विचार, कर्म व अन्त करण की समानता के लिए सबके लिए एक ही 
प्रकार की हवि से यज्ञ किया जाए ।/ मिलकर कम करने वालों के शरीर 
समान रूप से स्वस्थ हो, उनके हृदय समान रूप से सवेदनशील हो, उनकी 
विचार-शक्ति समान रूप से विकसित हो, सब उत्तमोत्तम ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए चेष्टा करें तो वे सब' उत्तम सौभाग्य के पात्र बन सकते है । जिस प्रकार 
सित्र, वरुण आदि देवता आठ वसुओ से मिलकर ओर क्रोधन करते हुए 
एकादश रुद्र उनचास मरुतो से मिलकर जगत्‌ के कार्य मे लगे रहते हैं उश्धो 
प्रकार उन्‍नति के अभिलाषी व्यक्ति वर्ण व जाति का भेदभाव त्याग कर पर- 
सस्‍्पर मिलकर एक कार्य में दत्तचित्त हो ।/* इस प्रकार को एकता ही समृद्धि 
व कल्याण का मूल मन्त्र है। समभाव जनित एकता से लोग शत्रुभय से मुक्त 
होकर सभी कार्य सुचारू रूप से करते हुए अपना जीवन आतनन्दमय बना 
सकते हैं । 

पारस्परिक स्नेह व सदुभाव की वृद्धि के लिए समान मन, श्ञान व विचारों 
से युक्त व्यक्तियों का एक के नेतुत्व मे कायं करना अभीष्ट है । वे तेता के 
आदेश को मानें व कार्यों मे उसे अपना सहयोग दें । वे सभी अपने-अपने शान 
व शक्ति से नेता के बल को अभिवुद्ध करें ।* विश्चिन्त व्यक्तियों से जो आत्मिक 
व मानसिक बल हो उसके पोषण के लिए यथोजित उपाय किए जायें । उनका 
हास न होने दिया जाए। उन सब की एक ही इच्छा हो--अपनी व दूसरों 
की उन्नति | सभी निरन्तर मिल-जुलकर एक हो स्थान पर रहे परस्पर कलह 


23 अयबे एए 64 
24, बही पर] 64 2-3 
25 वही, पा 74 -3 
26. वही शा. 73. 


ई74 चाउर्रतक्ा0&, & उशाएए॥, शएजएड फर इम्चह #7२्&8ए५एएए/ 


न करें । अपने नेता से वैमनस्य ते होंने दें । वे अपने नेता अथवा राजा से 
पूर्थके' होकर अन्य स्थात पर त जाएँ । नेता अधेया 'राजा उन्हें अपने प्रति 
अनुरेक्त धनाएं रखते के लिए सदा प्रयस्नशीश रहें च देवताओं ते भी इसके 
लिए प्रार्थता करें 7? 

एकता को बढ़ाने कै इच्छुक नेता को लोगों के मने, कार्य व सझूल्पों को 
समान बनाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए । विभिन्‍न कायो से लगे हुए सभी 
को 'एक ही कायें की सिद्धि में लगाना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि 
यह स्वय उत्तम हृदय एवं शुभसद्भूल्पमथ मन वाला हो । तभी वह लोगों के 
मसनो को आकर्षित कर सकता है तथा उसका मार्ग-दर्शन कर सकता है। जब 
व्यवित अपने आजरण व झुश्सकल्पों से दूसरो के सनों को आकर्षित करने की 
सामध्यें रखता है, तभी वह कह सकता है- - 

“मम चित्तमनु चित्तेभिरेत मम यातमनु वरत्मान एत ।38 

'मेरे बित्तो के अनुकूल अपने चित्तो को बताओ, मेरे अनुकूल चलते हुए 
मेरे मार्ग से चलो ।' 

उत्तम हृदय एवं शुभ विचारों वाले व्यक्तितयों के प्रति देवी शक्तियां भी 
अनुकूल रहती हैं भौर उन्हें सर्वसमृद्धि प्राप्त कराती हैं ।?” 

यह अथवेबेद का समभाव का सदेश है । वेद के ये उदात्त विचार भाज 
के स्वार्यी युग मे एकता व उन्नति के लिए विशेष रूप से ग्राह्म हैं। समभावष 
से निस्सन्देह प्रत्येक परिवार, जाति, समाज व राष्ट्र भे ही नही अपितु सम्पूर्ण 
विश्व भे बन्धुत्व की स्थापना हो सकती है । 
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अथवेवेद के चतुर्थ काण्ड का तौसवा सूक्‍त' देवीसूक्त के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस सूक्‍्त मे केवल आठ मत्र हैं जो शाक्तदर्शव का आधार-स्तम्भ माने 
जाते हैं। ये मत्र देण्ययवेशीर्ष एवं ऋग्वेद के दशवें मण्डल (सूक्त स० 25) 
से भी पाये जाते हैं। इन मत्नो के देवता वामाम्भुण महि की पुत्री सर्वेशक्तित- 
मयी वारदेवी है । द्वितीय मत्र जग़ती छन्द में है, शेष सात मन्र त्रिष्टूप 
में हैं। 

पा इन भन्रों में दैवी को ही परक्रह्म परमात्मा के रूप में माना गया है । 

देण्ियथर्वशीर्ष मे कहा गया है कि-- 

«सर्वे वे देवा देवीमुक्तस्थु"' क्यासि त्वभ्‌ महादेबीति ? 

साउश्रवीत अठह अह्यस्व॒रूपिणी मस्त अकृृतिपुरुषात्मक जगत शून्य 

है कऋाशुम्य खेसि ।” 

“सर्व खलिवद ब्रह्म, “पुरुष एवेद सर्व” इत्यादि श्रुतिवत्तन भी इसी ओर 

निर्देश करते हैं। “अम्ने, अम्बिके, अम्बालिके” इत्यादि मन्न द्वारा शुक्ल 
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यजुर्वेद मे देवी (अस्बिका) को सर्वोपरि सिद्ध किया गया है। सस्तार का सृजन 
करने में सर्थवरूपा, पालन करने मे पाल्ननी और सहार के सभय रोद्ी रूप 
धारण करने बाली ब्रह्मा, विष्ण, महेश इन तिदेवो से सतत आराध्या देवी 
जगदम्यां का सर्वशक्तिमता के रूप मे ऋषियो ने पुराणों मे भी चित्रण किया 
है । वेदव्यास ने देवी भागवत के माहात्य वर्णन मे लिख है-- 


/सृष्टो या सर्वेखूपा जगदवन विद्यौपालनी या च रीौद्री, 
सहारे वापियस्या जगदिदम खिल्तक्रीडन या पराख्या । 
पश्यन्ती मध्यमाउथों तदनुभगवती वैखरी वर्णरूपा । 
साधस्मदवाच प्रसन्‍ना विधिहरिगिरिशाराद्िताइलकरोतु ॥ 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी वाक्तत््व के इन चार रूपो मे भी देवी 
का ही चित्रण है । इस सर्वशक्तिमयी देवी की सर्वाधिष्ठात्री के रूप मेल 
केवल प्राचीन वैदिक साहित्य मे ही वर्णन हुआ है, अपितु ब्राह्मण ग्रथों में 
भी इनके प्रभुत्व का यत्र-तत्र निर्पण हुआ है । शतपथ ब्राह्मण मे “भम्बिका 
हु वे रुद्वस्य भगिनी” कह कर अम्बिका को शिव से भी ऊँचा स्थान दिया 
है। अभ्बिका ब्रह्मा, विष्ण और महेश तीनों से ऊपर है। उसी की इच्छा- 
नुसार ये तीनो भी अपने-अपने कार्य मे संलग्न हैं। मार्कण्डेंय पुराणान्तगंत 
दुर्गातप्तशती के दशय्यें अध्याय से स्पष्ट है कि अ्म्बिका महाकाली, महालक्ष्मी 
और महासरस्वती का समष्टि रूप है-- 


“एकवाहँ जगत्यत्न द्वितोया का ममापरा । 

पर्यता दुष्ट पय्येभव्‌ विशनत्यों मद्विभूतय ॥ 

ततसमस्तास्ता देब्यो ब्रह्मणी प्रमुबयालयम्‌ । 

तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरे कैवासीत्तदाइस्बिका ॥।' (दुर्गा 0/5-6) 


“ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म भवति” इस श्रूति बचनानुमार वागाम्भूण ऋषि कौ 
पुत्ती (वाडः नास्‍्ती ब्रह्मविदुषी) अपने और परब्रह्मस्वरूपिणी देवी भे तादात्म्य 
(अभेद) मानती हुई इस सूकत का दर्शेन करती है--- 

अह्‌ रुद्रे भिर्वेधुभिद्व राम्यहमा दित्ये रत विश्वदैवे 
अह मिन्राबरुणोभा विभम्यंहभिन्द्राग्गी अहमश्विनोभा ॥) इत्यादि 
वस्तुत “भह ब्रह्मास्मि” इत्यादि महावाक्य के समान यह मत्र भी महा- 
वाक्य है। इस महावाक्‍्य के द्वारा श्रतिपादित किया गया है कि अम्बिका ही 
समस्त विश्व का सचालन करती है। एकादश दुद्रो, आठ वसुओ और बारह 
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आवित्यों के साथ चरण करने वाली अम्बिका हो है।” “चरामि पद यहाँ 
विशेष अर्थ रखता है क्योकि “चर गति भक्षणायों” धातू से “चरापि” पद 
निष्पनन है । जब अम्बिकां को सृष्टि करने की इच्छा होती है तब सिसूक्षा 
बुद्धि से निखिल जगत्‌ की सृष्ठि करती है। जब एकान्ववास की इच्छा होती 
है, तब विश्विल ब्रह्माण्ड को निगल जाती है। अतः “चरामि” पद श्रयुकत है । 
यद्यपि 'विश्वदेव” कहने से ही सभी देवताओं का बोध हो जांता है, तथापि 
“जराह्णवसिष्ठन्याय” से सित्र वरुण आदि का सिदंश किया यया है । अथवा 
“इंद विष्णु विचक्रमे शेद्या निदष्षे पद्म सत्र को ओर निर्देश करती हुई 
मडिबिका स्पष्ट कर रही है कि अग्नि, वायू ओर सूर्य के रूप भे मैं ही निखिल 
भ्रह्माण्ड को आकरान्त की हू । “विष्णु” पद “विष्लु व्याप्तौ” घातु से निष्पत्न 
है जिसका अर्थ व्यापक होता है। “विश्णोति जगत्‌ संभितिविष्णु ” । वस्तुत 

व्यापकत्न शक्तित अम्बिका मे ही है और सभी देव मण व्याप्प हैं । अम्बिका 
ही अग्नि, वायु और सूर्यरूप में सवंत्र व्याप्त है। इसो आशय को स्पष्ट करने 
के लिए इन्द्र, अग्नि एवं अख्थि पद का सन्निवेश है । 

"विष्णो हव्य रक्ष' (शु० य० स०) इस श्रुतिवचन के अनुप्तार यद्यपि 
“हुब्य'” पदार्थ निश्चिल जगतू के लिए है, तथापि कर्मकाण्ड जयत्‌ में यह हव- 
नीय द्रब्य एवं उपसमं द्रव्य के लिए प्रसिद्ध है। यज्ञिय द्रव्यो मे सोम का स्थान 
सर्वोपरि है । इसलिए द्वितीय मत्र के अन्तर्गत “अहू सोममाहुनस बविभरभि! 
कहते हुए सोम की प्राथमिकता दी गई है। अथवा “अग्नि सोमात्मक जगत्‌ 
इस श्रुति के भाधार पर पुन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की बात दुहराई गयी है। बंसे 
तो “उम्रयासहित सोम शिव ” अर्थात्‌ उमा सहित भगवान्‌ शंकर (सोम) की 
भी रक्षा एव पालन-पोषण देवी अम्बिका ही करती है। न केवल भगवान्‌ शकर 
अ्रवितु त्वष्टा /ब्रह्मा) एवं पूषां का भी पालन-पोषण वही करती है | इस मंत्र 
से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश अपने मे स्वतत्र नही है, 
अपितु उनका निर्देशन समष्टि अम्बिका से दी होता है । 

“ड्विणोदा अग्नि ” इस श्रुति के अनुसार धनाधिष्ठात्री देवता अग्लि को 


, तागेश भट्ट कृत दुर्गासप्तशत्ती ब्याख्या के भस्तगंत देवीसूक्त की ब्याक्षया में 
कहा गया है कि देवी ही एकादश रुप़्ो, आठ वसुओ भर द्वादश भादित्यो 
के रूप मे चरण करती है भर्थात्‌ ये सभी देबी की प्रेरणा से ही स्वकार्य 
में प्रयत होते हैं । (पृष्ठ 69) 
अहू सूक्‍तस्म बागाम्भण यदुब्रह्म जगत्का रणं तदुपा भवन्ती राष्ेसि: दह़* 
एकादश्भि तदात्मना चशामि, | एवं बसु सिरिश्येतदात्मती! चरामीति 
याज्यम्‌ ॥ 
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'सोगां गया हैं वह अंरि भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अत्युत अस्विकों से 
ही श्ररित है । “अहूँ दधाभि इंविंणें हूचिंप्मते” इत्वीदि से यह सिद्ध हैं। 
+  सम्पेंज संप्दे की ओरंण करते वाली, पालन करने थाली और सबों को 
ज्ञात देंने वाली अध्यिका ही हैं ।* जांविशक्ति ही याशिंकों और यजमानो को 
हैन-पै#थ से युक्त करती है | यंशों में प्ंथर्म-पृणा भी उसी की होती है । मंत्र 
' कता' है --'प्रयमं मशियाना २ अंत एव स्थात्ते सभी थश्ों के अन्तर्गत कर्था- 
'कली अभ्यिका सहित नंणेंश पूजन से . होता है। देवी को व्यायकता भये स्पष्ट 
* करते हुंए कहा गया है कि अखिल ज्रंपेडेज के अन्तर्गत भो कुछ होता है, चह 
! हब अब्बिका के रा ही होतत है । जो कोई भोजन करता है, बह ,उलेकी 
प्रेरणा मै ही करता है । वेद भी उसका ही श्वास रूप है | संभी मनुण्यों'और 
कैबा"की कार्ममौी को वही पूर्ण करती है। इन्द्र को राक्षसों के विनाश के 
'जलए वही घनुष प्रदान करतीं हैं । वह शरण मे जाये हुए जीव मात्र का 
संरक्षण करती हैं। समस्त पवेधय की रचना भो वही करती है । अर्थात्‌ शहार 
में सृष्टि, स्थिति और विताश उसकी ही प्रेश्णा से सर्म्वन्त हीते हैं। 
इस सूक्त के अनुसार देवी की व्यापकंता दुगसप्तशती के प»चम अध्याय 
में “नंमस्तेस्वे*” अधिकरण के अंन्तंगेत सिद्ध की गईं है जिसमे देची को दुर्गा, 
' बिंष्यूमीया, चेतना, बुढि, निद्रा, शुधा, छाया, शक्ति, दुष्भा, शास्ति, श्रद्धा, 
लंशमी, तुष्टि, पुष्टि, मात्‌ एवं वंयोप्ति आदि के रूप मे वर्णित किया है । 'शक्ति 
की महँसी की स्वीकेर करते हुए ही कहा गया है कि “शक्तित विना शिवोदपि 
' जैव हग स्‍ 


दे कण अमित राष्ट्ररा राष्ट्र मे दें 
हट स [ राष्ट्र 
पे अंथें तस्य रांष्ट्रदा रींष्टरं में दत्त ० 
--शक्लपजबेंद 20.2-3 (मद्दीघर एवं उबठ भाष्प) 


